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फ्रोफोक आपके 

जिसने परम पवित्र तपोमय आय्येसमाज की 
शान्तिमयी गोद में रहते हुए महर्षि दयानद के 
सच्चे सिपाही बनकर वेदग्रचचचार, स्वराज्य, शुद्धि, 
सगठन, दलितोद्धार ओर विधवाविवाह का काय्ये 
किया | जिसने संगीनो के सामने वैरतापूर्वक ऋ- 
पना सीना अडाकर अपने आदशे जीवन से आये- 
जाति में सच्चा घम जागृत किया, जिसने शुद्धि 
आंदोलन के एलैये सीने मे गोलियां खाकर हिंदू 
जाति में यह बार भाव उत्पन्न कर दिया कि वह 
कत्लो, रिवालवरों, खंजरो, वस्वों ओर बन्दूक्ों से 
कदापि न डरेंगे ओर स्वामी के सामान बलिदान 
होकर सोरे ससार को आय बनाकर है। चेन लेंगे। 
जिनकी चरणसेव मे रहकर मुझे शुद्धि के काय्ये 
करने का अवसर प्राप्त हुव और जिनके पवित्र 
वलिदान से मुझे शुद्धि-काय्ये मे रूदा उत्साह 
मिलता रहता है, उन्हीं स्वगवासी पूज्यपाद धर्मवार 
स्वामी श्रद्धानंदजी के चरणकमलो मे सादर स- 
विनय साब्जाले यह “शुद्धि-चंद्रोदय'' समर्पित 

चांद्करण शारदा, 
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जज 


“ प्रथम अध्याय ( १--६१ ) 


प्रस्तावना, शाद्धि का भर्थ--शुद्धि आनन्‍्दोज़्न की सफलता--शुद्धि 
श्रान्दोलन में देशी न्रेशों का सहपोग झोर प्णिशतों की व्यवस्था (३-३) 


शुद्धि सनातन दै ( ७--२१ ) हिन्दूजाति की वत्तेमान स्थिति 
४--पचेद में शुद्ध. पविद्र होने की आश्षा ९--सब दर्णों को वेद का 
दिकार--सब दर्णो के पेदम्षशु ऋषि ६--वर्णों का परिवर्तेन-- पररुपर 
दिवाद--मोपदी के रुवयघर सें आह्यण पेश में अशुन--सीता स्वयंचर 
. में राबण शादण-- नाभागारिए्ठ वश्य के पुत्न प्रान्‍्यए--नीच दणों से 
उच्च घ्णों में जाना-- विश्वामित्र छतन्निय का माय होना--- कीशिक मा- 
झणों फा अन्य शाझयणों से योगनिसम्बन्ध ७--जानश॒ति शूद्ध का आ- 
प्ाण होना, धर्यों स॑ परस्पर पिषाद-- राजा दुष्युस्त का आ्राह्मण कन्या 
शकस्तत्ता से चिबाह-- चेश्यापुत्न वस्तिष्ठ का व्राक्षण ह्लोना--- व्यास की 
माता मधुए फी फन्या-- पराशर फी साता चाण्डाली प्४॑-- सहछुए की कन्या 
का राजा शान्तणु से विधाह-- दासी से विदुरणी का जन्सम-- जाति के: 
उत्कपष होते में स्टृतियों के प्रमाण ६--उच्दज्चातियों कला रक्त-पविश्नता के 
मिथ्या सिद्धान्त--शार्खाविरुद्ध ब्रह्म-घा्तिय का तात्पर्यं--गाग्ये, शारिडस्य, 
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( ४३ ) 


कात्यायन आदि ग्राह्मण गोन्नों की क्षप्रियों से उप्तति ११--मद्दिश्वरी, भो- 
सवाक्ष भ्रादि वैश्यों की जप्रियों से उत्पत्ति--दरोगों की राभपू्ता से उत्पत्ति 
“--रामाराम कृष्ण भागवत का लेस--ताणढय महाम्राह्यण में ब्रात्यस्तोम 
यज्ञ द्वारा ३४ के समूहों में झनाये आात्यों की शुद्धि १ १--रामायण काक्ष में 
छूम्राधूत का अभाव-- भीक्षों का भायों में प्रचेश १२--हुण, सीदियन 
अनायों का शायों सें प्रवेश--परस्पर सम्पन्ध- ऐतिधासिफ प्रसाण-- 
परमसारों का शिप्रेस नदी पर यसना-- अर्जुन का नागफर्या उस्तोंपी से 
विवा[ए--- शकराचाये का शस्ध्यनि से शुद्धि करना १३-- सिकन्दर के 
साथी यूनानियों की शुद्धि--निर्केति राधस की शुद्धि--यौद्धा का विदेश 
में प्रचार १४--भेलसा के शिक्षाल्लेख में यपनराजा के शुद्ध होने भौर वासु- 
देव फा मन्दिर बनवाने का क्ेख-भविष्यपुराण में महर्षि कर्म का पिल् 
देश के स्केच्छों फो शुद्ध करन १४- चैतन्यदेय भादि सात वैष्णय झा- 
घायों का स्लेच्छी को वेष्णयी दीणा देना--देवक्षस्थृति का शुद्धि घि- 
धान १६--रण॑चीर-प्रायश्चित्त विधान स्लेष्छो की जञ्ञायों से उत्पत्ति 
१७-२१ ६--प्रादीन भारतवषे की सीमा १६--भ्रीशफराचाय का अ- 
ग्नियशज चत्रियों को शंसध्यनि से शुद्ध फरणा[ २०। 


यवन जाति की शाद्धि ( २५--२४ ) इस विषय में अशोक का 
शिक्षास्तेत़् २१--फाइुत्न के राजा मिल्षिन्द, मिनौएए्डर को योद दीपा 
२२--तुरण के पुन्न हरफरण को हिन्दू दीक्षा--चिट, न्दान नासक थयनों 
का हिन्दू घ्मे में प्रवेश--यथन पिता पुन्न धर्मंदेष और इन्क्राग्निदृत्त दोनों 
का हिन्दु घ्म मे प्रपश--इस विपय में नासेफ का शिक्षाज़ेख--शक- 
जाति की रानी विष्युदत्ता का पतिसदित बौद्ध में प्रथेश २४ । 


कात्रपवेश फा क्षाबिय जाति में प्रधेश--(२४--२६) त्तन्नपवंशी 
दीनीक के पुत्र ऋषभदतत का संघमिन्ना से बिवाह--दीनीकपेशी राजकन्या 
दहमैन्ना का आंध्र हिन्दू राजा से विधाह २९--काम्हेडी गुफा का शिक्षा- 
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(३०) 
लेख--शकरुद्ध दमन वी कन्या से चसिष्ठ पुत्र श्रीसातकर्योी का घिवाह- 
कारल्षीगुफा के शिक्नाललख में धेबुकाकट के यबनों की शुद्धि--- जुब्ार 
के शिक्षक्षेख में द्वरिक्षा नामक यवन की शुद्धि २६। 


>नम्रापए शह है अप 
दि ४ आभीर आति का हिन्दु' होमा--( २० ) आभीरवेशी रुद्रमूर्त्ति 


का राजपूतों में प्रवेश २७ | 

तुरुष्क जाति का द्विन्द' होना--( २०--३८ ) तुरुष्क वंशी 
राजा केड फेयस का हिन्दू धर्म में प्रवेश । 

हुए ज्ञाति का आय दोना--(२८--२६) छुत्तीसगढ़ के राजा करण- 
देव का हुए कन्या से विवाह। 

शाकह्गीपी मग जाति का आ्राह्मण जाति में प्रवेश (२६-३०) 
डबका उपनयन संस्कार--मग जाति का परिचय ३० । 


पारसी आये ही हों-- (३१--३२) पारसी धसे और हिन्दू धर्म 


के को तुछना ३३--पादसियों की इृष्टि में मुसलसानें का धर्से बबेर धमम है-- 


आय महासभा की रचना ३२ | 

शुरूर जाति फा आये जाति में प्रवेश (३९--३४ ) गुजरों का 
आये जाति में शुद्ध होकर मिलना--परिद्दारों के पूवेंज गूजर ३३--- 
शुजरों की सन्‍्तान चालुक्य या सोलकी राजपूत--परमारों, चौहानों का 
हिन्दुओं में अवेश--चौहानों के प्रथम राजा वासुदेव का घाह्मणधर्म में 
अवेश -- चौहानों की ग्राझ्षणों से उत्पत्ति--कादस्घ क्षत्रियों की धाह्मणा से 
उत्पत्ति ३४--भद्दिच्छुन्न देश के हावेक आहयण--नागराजाओ का हिन्दु- 


- कं ओ में प्रवेश-प्रकाशादित्य आदि गुजर, राजाओं के बगदाद आदि से विवाह 
4: सम्बन्ध ३५! 


मैत्रिक जाति का दिन्दू होना (३ ९--३७ ) गुजरात के नागरों 
का चल्लमी राजाओं से सम्बन्ध--नागर आक्षणों की उत्पत्ति--उनके 
पूवेज सिकन्दर के यूनानी सनिकों का भारती ख्लियों से सम्बन्ध ३६ । 
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प्राचीनकाल में थरायों की विजय (१०--४०) अफगानिस्तान, 
खोतान, गान्धार, काबुल, तुर्किस्तान भादि भागे देश हैं ३८-- सुर्किस्तान के 
कचर नामक गांव में नावनीतक नासफ चिकित्सा अन्य फी उपलब्धि-5 
“कुसनस्खोतान, में, शिक्षानन्द का, 'भ्ज्जुवादित प्रिपिटक ग्रन्ध--मध्य 


मुद्रा में पदरर में धरे 
दे विद से किये संधियों अख.-.- डिहियातों मं ४५ २५ 
एशिया में इन्द्र भ्ादि देवों के नाम से फिये सधियों का शिालेख-- अंक 
ताहशएकरद्सतक्ष सुयड--पक्षख-याद्हीक देश ३६--एशैया में आर्य  अी 
राजा--आभेदेश चीन-- चीन का राजा भग्मदृत्त-- शोकाकुर के लेखानुसार सूती हुई पेरुरद +६ 
चीन से दस सहस््र आरयपरिचार--वहा का यात्री बुद्धभद । “छत पेन 
ज्ञापान ( ४०--४२ ) झ्रायेदेश जापान--वहाके 'तकाकसु? विद्वान अदिस हप [हे 
का सत---पुरोहित योधिसेन भारद्वाज - यात्रीवोधिधम -- दोरिंजी, के मन्दिर 
से बंंगला-अन्थ की आधप्रि--झार्यदेश मिश्र ४ । र््ि 
रे शोप 
जाव[--(४९--४४५) यवद्दीपए--यात्री फाधियान का उश्लेख ४३-- + ४ अंक 
जावा में गुजरात के अभावशाक्वी राजा आजीसक का गमन ४३--जावा में | ऐञा हार 
दिन्दू मन्दिर-- घहों रुसलमानों का झास्याचार--पुन उन ज्ञोगों का अधि- इक है ५, 
कार४४-काम्योज जाति हिन्दू चनाई गई (०४--४४८) कम्बोज--कम्घो-- » मारी छत 
कस्मोडिया देश से आये--कम्बोडिया द्वीप में बौद्ध हिन्दू तामिल और शै्ों श्र. ५ 
को बस्ती--हिन्दू मन्द्रि--प्रथम राजा सोसवंशी श्रुतवमों | ४४--छठी पा दा पएन् इ 
शताब्दी में राजा भवषसों का मन्दिस्--७ थीं शताढदी में राजा हँशान- बताने दिए ६ * 
चमो--यछ्ती अगसूय आाह्यण--१० प्री शताब्दी में पं० दिवाकर का आम एन ६ रे 
कम्बोज सें गमन--उसका चहां के राजा राजेन्द्र वर्मा की कन्या से विवाह-:- आया रियो ६ लता 
चहा ब्राह्मणों क्‌ आधिपत्य--यहां के सरकार--हैन्दू सूतियां ४७७-- रहे इप सफ़र 
अगकोरवाद के सयदहर--सेस्क्ृत के शिक्षालेख ४७ । न्खे न वा हद (० 
चस्पा--( ४८६--५ ३) अनाम देश में सम्वसों का स्थापित भसदै- -# + गि- स्त्म् हा 
खर सन्विर ( दिकान्त बसों के शिक्षाजेख ४३--देवी भगवती की झा भा 
ु सू्ति-- कृष्ण के गोवधेनोदधार की मूर्ति--बुद्धनियोंण के बनाये विद्ार॒--- ५१) बी 
उद्ध ब्णों में परस्पर विधाहों के आचोन उदाहरण की सूची ६२ । ग़््झ लि 
क्र 


न््ज+।.।. ऑंिडनओओओ 
जीन 
नली ताज 


दो जा 


आए द्वाग दुइ 
६-५] मपणिम 
छाप को फ हा 


(६ ९ ) 


पर7-हगे शण्यला.... आयोँ दारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक दछ्टि-- 
(६ ऐश हैं।:-ुइिला. (१३-६१) साइवेरिया में श्याम चदुवंशी गोरोपल्‍्सुरुपदेश---शब्दुशा- 
स्पा हाथ शा परम... आडुसार देशों और चारों के नामा की तुलना। १४--भल्काया पैनिन- 
(पति फिरिक प्-मय झुला में पनपन में आये राब्य--बढा के रामा ऋद्धि---पश्चिमी विद्वानों 

# के सिद्धान्तों से झाये सिद्धान्तों की तुल़ना--भारतीय ओर मिश्र के सृष्टि 


दिए सदियों शा रिका पर लि मआ 
के 3३-एवीए मे /.. पिपयक विचार ५७--चीन में गोतम छुद्ध के 'चरणयबिन्द--हिन्दू आर' 





(०-० फोदाकुर रे हैताएट यूनानी देवा की तुलना १८---आचीन भारतीय साहित्य मे समुद्र यात्रा २६ 
। ६8? दुद्मद। --महद्दर्पि शुकदेव अमेरिका में--सहदेद की समुद्ययात्रा ६०--राजा सगर 
"वश तशाझु दि न विजय - खात द्वीपों का घिभाग £१॥ 

वे मिदमे > होप्थि डे मरी अल 

शत पद्वित्तीय अध्याय ( ६२---८२ ) 


है धािंगान का हल कि 'मुललमानी राज्य औरे शुद्धि--६४ गोराज् चैतस्य महाप्रभु 
'प्रह हा रमन धरेट मर “का मुसलमानों को शुद्धकर वेष्णय घनाता ६२--६४ । 
आह इतसोगो सार मुसलमानी फाल में शुद्धि-- (६४८०७३) जैसल्लसेर के राव 
४०-४८) क्ारेब-ह चझैचक का सुल्तान हेवतस्रा की पोती सोनलदेवी से विवाह-पाणिडत्तराज 
बंद दिल तामित कं... जगज़ाथ का बादशाह की पुत्री क्वज्ञिका से विवाह--शाहजहा के समय 
करईएी शुतपनों। 7१77 मुसक्षमान स्त्रियों से हिन्दुओं का बेरोक टोरू विवाह- सुसकसान 
, हीं गत में रा एप औरतों से हिन्दुओं के विवाह की रोक करने का नया क्ानून--तदनुसार 
>हतती में प९ दिशा है. परस्पर विवाहों की रुकावट । ६६--अकबर के दिन्दुसाव--राय सल्लीनाथ 
+ ही इत्या मे सिर के लद़के कुंवर जगमाली का नवाबजादी गौंदोली से विवाह --सलीम 
ह- हिंदू किए ४7 ५ #' जहांगीर का हिन्दी षढना--खुसरों काः द्विन्दी पढना-- दारा का सस्क्ृत 
६ पढ़ना--- रुस्तमसां की रसखान रूप में शुद्धि--- उसकी भक्ति ६मस--- 





खक ४5 ५ र >हाजफी 
है छा री स्पापित मुसलमान महिला कवि 'ताज' और उसकी कविता--- शुद्धि (६८-- 
2 की मगवती ् ६४) पिंहानीचासी जमालुद्दीन की कृष्णभक्ति--कृष्णभक्त रदसि--अक- 
हम इनाये गिह९ट बर का हिन्दू कवियों को आक्षय देना ७०--राजस्थान में सुसलमसान 
४०4 दि रह | || है] 
है; - _#>+ अिना-++>कननीनमामक+>भा+३नज-+8०- वा ऑधभाभक कुक ह0 जन >+पजॉडसीजफल 
ड़ 48] प्र 


१+-+ मो23-००० 
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55 43 
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कब 


| ; ( ६ ) 


न अडडलआ %. की नम 


ष्र्‌ आज 


रे 


डर 


््क 


औरत रखने की रीति--बापा रावक्ष की सुसलमान रानी-...सुसल्लमाव 
दाऊद की श्री दादुल्ली रूप में शुद्धि--दादुजी के शिप्य भक्त 'रजवली-- 
नाभाजी छोस--सैन भक्त नाई--रैदासजी चमार ७१--रामानन्दजी कृत 
मुसलमान छुलाहे श्री कवीरजी की शुद्धि--वश्चभाचाये कृत तीन पठाने 
की शुद्धि --गुरु गोविस्दु्सिह का सूअर की हट्टी से सहला मुसजमान हुए 
हिन्दुओं की शुद्धि करमा--पुकसीदासजी का शुद्धिका दोहा-- सु श़ती,वेचोरी,' 
दाढ़ी वाले मुसलमानों का शुरुद्दोफर भाये होनेका सविष्यपुराण में ममाण-- 
७२--राजा गगासिंह की कीहुई शुद्धि--राजा सुखपाल की कीहुई शुद्धि 
तुग्रलक काल में शाद्धि ( ०३-०४ ) एक आध्ाण की शुद्धि-- 
सिकन्द्र के ज़साने में मुसलमानों की शुद्धि--औरंगजेव के समय में 
मिरजा अब्दुल क्रादिर की शुद्धि--राजा जसवन्तर्सिद का मज्जिदों का 
मन्दिर बनवाना ( ७४ ) 
इसलापी काल दिन्दुओं फे खून से रगा हुआ है (०४--' 
८५१) नालन्दा विश्वाविद्याक्षय के पुस्तकालयें! का जलाना--इस्ल्ास के 
जोर जब्र को बतलाने वाल्नो ऐतिहासिक पुस्तके ७४, ७६--कुरान में 
जोर जन्म करने की हिदायतें--सुसलमानी भत्याचारों पर ऐतिदामिकों की 
सम्मति७७--मुसज्ञमानी जमानेके घोर भ्रत्याचार भर अनाचार०७---८१। 





तृत्तीय अध्याय ( :२--११६ ) 
शाद्धि और राजपूत इतिदास--(८२-- ६ ०)विजयी होने की चेद 


सें आशा--आये जाति की विजय ८३--काये इरिश्वन्द, भूपण झादिं : 


की वीर॒रस भरी कविताएं ( 5४ ८६५ ) हिन्दुओं की वर्तमान कायरता भौर 
अध-पतन ८६--बीर राजपूत अमरसिंह राठोढ की चीरता--चीर राज- 
झा का अध.पतन-- ८६ राजपूततों की चीरता ( & द 
त् ०---११$ 

ज़मानों के का 


अत्याचारों का बदला लेनेवाले महाराजा अजीततासह्ट के कार- 





श्र 


शे-घुद्ाररे 
इंर्द्शा ई एव 


५ हो थे प्र डों 


फाग पर टन खरा 

(पर हा, ड्« 
पैर रपाप पा है 
इपियो ई पेड ॥। 
ग0 हां ई ष्त 
रेप धच 020१४ 
ग़्प सेफ. 


पर हापरो ण्ग श्र न 
री पं हे 


एडएप(-..., हा] 
मै (नाहजे३.,, 
भरिज 0 0... 
“श्र ई दैन्मोर 
“पर फल. 
गा थी पन्ने कह 
पर 
६ है। 
हा 
डे बा] ऐप 
ढ़ श्र 
हे पर 
परत से ९६५, 
। आकर 


जिद 


ब। औि 
हु 


ये 


पर्दा रही दूसरे 


है दिए शाह परी ५ 


पुर बता 


कलनामगदत ६, 
548 
इद् मापा हम मेज ६० 
फेक इानग 
हुटिसारोदा-मु्ी 
कक मरिधद्धाए गे मर 
एश सुख हडी रद 
8६ ] पुर हाहए प्र 
पररि-घौंगो के हरे 
; उसपर भ मेक, 


त से रंगा हुआ है 
(दो का तहवाि 
*प धुन %६। ४६०75 दा 
;ही इ्यातयो परे 
(पबरधीरघताणा० 




















0 

(्‌ दर १६ ) ही हि 
हरि है! कं 
28०० इर्ह्िस, द है 








(७) 


नामे--सूरजसलजी का मस्जिद का सन्दिर बनवाना ३०--सरहयें 
का शाहजहा की बारादरी ( अजमेर ) से शिवसम्दिर घनवाना--महारा- 
जा चजीतसिंह की कीहुई शुद्धियां--वीरों की दीरता फे लमृने ( ६१ ) 
झकपर पर दिन्दू प्रभाप--अकबर को शुद्ध य करने में दिन्दुओं की भूल 
६३--थून के श्रीराजारास की कीहुई भकबषर बादशाह फी झन्‍्त्येष्ट 
और घादशाह अकवर की शुद्धि--झौर थचीरों की वीरता--भसरतपुर के 
कबियों की झोनरिविनी कमरिता १४७--घौर दुर्गांदास की पीरता १९-- 
सद्दा* अजीतर्सिद्द के पुत्र चण्तसिंद् की घीरता और सुधार--पृथ्यीराज 
चीह्यान की वीरता--सहा० गजर्सिंद और रासपाल की वीरता३६--सेड्- 
राजपूर्ता की घीरता--राव सातक्षनी की वीरता ४०---जात पाँत तोड़फ मज्ली- 
नाथनी राठोढ़ फा गीदोली एइरण ध्ट--महाराणा झुस्सा की वोरता--जोथा' 
हरनाथसइ--राजा सक्षहदी पूर्वियाकी चीरता तथा मुसत्तमान सिर्योकी शाद्धि 
३६--राज पूताने मे व्याइसा और रखेल औरतों से उत्पन्त सेतानों के समान 
अधिकार १००,३१०१--दिन्दुओं का मछा से मुसलमान ख्तियोंकों ज्ञाना-- 
राजपूती जमानेमें शुद्धिकी रीति--१ ६ शताब्दी में ईसाईयों की शुद्धि ३०२ 
--पंगाल में चैतन्यदेव की कौहुई शुद्धियां--ओसवालों की शाद्धे १०३ 
--पर् परिवत्तेन में श्रक्मपुराण का प्रसाण--हिन्दुओं की व्याहता मुसल- 
सानियें। की सन्‍्ताने हिन्दू--इसके कुछ पेतिहासिक मसूदे १०६-- 
जैसलमेर के महाराजा अमरसिंह की कोहुई शखमरसागर सें शुद्धिमाँ---, 
हैदराबाद के दीवान महाराजा सर किशनप्रसादजी तथा सोढ़ा राजपूतों में 


- झुसलमान औरतों से विधाह करने की वत्तेसान रीति---३०७ कायमखानी, 


यृ८८--पत्तेसान शुद्धि-आन्द्ोत्तन १०३--महर्पि दसानन्द् फी कहर-- 
अलखधघारी, की श॒ुद्धि--शुद्धि के विरोधियों का भेघेर ११०१ 

शुद्धि न करने से द्वानियां--(१११--११६)गौव देशके सुदतान 
सेयबदहुसेन की शादजादिये! के प्रेमपात्र-ट्टिन्दू चचयुयर्कों का झुसल्लमान 
घनना ११९--आसमाम तारा के भेस से राजकुमार यदहु का सुसज्ष« 


जन बहन अजित हजस3 अर ि 


फिकड 


मज“ इयर 


चिकन ++-+ 


न 


>»“>ऊहनड. .. 


(४८) 


मान चनना ११३--शाहजादी के प्रेम मे कालाघांद का सुसक्षमाम 


चनना ११४--फाक्िदास गजदानी का शाएजारों के प्रेम में सुसल- 
मानव घनना ११६ । 


चतुर्थ अध्याय ( ११७--१२४ ) 


शुद्धि और मद्दाराष्ट्र इसिदास--(११५) भूषण पी ओजस्थिनी 
कपिताएं--(३१७---३२०) शिवाती का यहुत से मुसक्षमानों को शुद्ध 
करके सेना में भर्ती फरगा ३३०--मभेतान्नी पात्यर की शुद्धि १२१--- 
शिवाजी के अष्ट प्रधानों। म॒ परिष्तराव के घुद्धि भार छुधार के कार्दे १२१-- 
शिवाजी की माता हारा सदोर नाहुक निग्पाक्षपर फी शुद्धि १२१, 
१२२--पुत्री सुखी याई का शुद्ध हुवे सिग्वादाकर के यह पुत्र से वियाह 
१२२-- प्राह्मण मरइयें की शुद्धि १९२२--साहूजी के समय में पुताजी 
अंढकर की शुद्धे २३--पेंशदाराुस में शादे १२३--३२४। 





पतश्चम अध्याय ( १२४--१३८ ) 


चाजीराव पेशवा फा मुसतमानी मस्तानी से विधाए और उसके शुद्ध 
घुन्न शमशेर बहादुर का यवनो से पानीपत की लगाई में सद़ना १२४ ॥ 
' 'दलित जातियों को इंसाई और मुसलमान द्ोने से बचाओ 
(१२५--१३५)दालितों की इंसाई सुसलमान वन जाने की ब्यते घमक्तिया--- 
इसक्ाम धममं के दोष--स्तियों की इज्जत नह्ा--धर्मपरिवर्सन मे पतिपरनी 
के सम्बन्ध टूट जाना--धार्मिक स्वतन्त्रता का नाश--विद्या की शद्धता--- 
पदढ़ोसियों की यह चेटियोंपर धोखा, छुल--चचेरी बहिम से है 
पूरे शिक्ा--देशदोह की शिक्ता--] १२८ । इपजाम घये की दिन्दू 
धरम से तुल़ना--हिन्दु-देदिक धर्मेकी अेछत्ा १२६ इंसाह. सुछबन 
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( ६ ) 


मानों को संफीर्यता और देदिफ घसे की उदारता--भुसल्तमानी धरे फे 
मूठे सिद्धान्त १३२--सससमानों के गन्दे श्रचार-- मुसलमानों के हज़- 
रत के घाणत धयाचार भर अष्ट जीवन १8३ । दाछित भाईयों फो उठने 
की उत्तमना--दालिदोस्तर और उन्नति फे उपय--१३२--वोरबल का 
ससक्षमाना, को भागा से भी नीच चतस्ाभा--१३६--मुसलमान 
कांदेया की इस्लाम पर फून्तियाँ १३८। 





घष्ठ ऋध्पयांध ( १३६---१५६ ) 


' हमें शाद्धे क्यों करनी चाहिये ( १३६---११३ ) शद्धि करने 
के पांच कारए--वादक सभ्यता अमर है--शथे से घोड़े वनने की थाथी 
युक्रि ३९३--कर्मो से गिरना और उठनो--( २) इसल्ाम॑ का भर 
फीडू---११४२--१४४ ) शुद्धिकों सुपरिणाम--( ३ ) ज्ञात पाँत को 
ब्यथ पचढ़ा--महंपि दुयानन्‍दकी शिक्षा १४७। ( ४ )--हिन्द जाति 

को स्वेनाश से घचावो--हिन्दू जाति के हंस का चित्र १६। (५) 
इसाइ झुसलसाना के हथकरंड--आगाखानियों के हंथंकयडे---१६३ । 
ईंसाइयों का जाल--शुद्धि के काये सें बाधा--शुद्धि आन्दोलन के दिये 


६ शिक्षाएं १६६ | 





ध्जे है ] 


सप्तम अध्याय ( १४७--१८७ ) 


वत्तेमान युग में शाद्धि के मार्ग में रुकावरटें--मलकानों 


की शुद्धि केस प्रारम्भ हुई ( १४७--१६० ) दिन्दुओं की व्यय 
ढोंगवाजी--( १५८ ) मुस्ल॒लमानो के भयंकर अत्याचारों से निद्रा सा--- 


निज़ामी को तबलीगी चाक्ष--सक्ष॒कानों की शुद्धि--सारतीय शुद्धि सभा 
की स्थापना[-- हि ड़ 
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( १० ) 


शुद्धि पर शक्काए शोर उनके उत्तर ( १६०--१६८० ) 
(१) क्या शुद्धि से हिन्दु मुमज्तिम पेफ्य टुट जापगा ?ै १६० । (२) 
क्या हिन्दुनं को शुद्धि का भ्धिकार हूँ ? -- १६१) ( ३ ) गया सुस- 
लमानो को शुद्धि से चिढ़फर सिरफोर्यी करनी घाट्टिये ? १६१ | “- स्पा 
शुद्धि से जातीप महासभा बरद ह्ोजायगी ? १६२--११६। (३ ) बा 
हिन्दुओं को अधिफ् सेए्पा चाल होंने के कारण शुद्धि यन्‍्द करती चा- 
हिये ? ( ६ ) क्‍या मुसलमान ऐ॥िम्दुओं को सुसानमाग यनाना छोषदे ? 
१६३। (७ ) क्या धार्मिक स्पनम्थता में कांग्रेस फो गाथा डाज़नो 
घाहिये ? (१६३) ( ८) नाकरणाद्दी से ज्कने के क्षिय गया दम धार्मिक 
सिद्धान्ता फो त्यागंदे या विधर्मी बन जाय १६३--११४ (£ ) 
क्या राजनितिफ सुधारों के साथ सामानिक य धार्मिक खुधारों की झावरय- 


कता नहीं ? १६४ ।( १० ) क्‍या मुसलमानों को यह म सिखाया जाय कि 
हिन्दुम् को भी अभिफार देने होंगे ? १६९ । ( ११ ) क्या विदेशी हि- 
नहुओं पर अलग रहने का दोष नहीं खगाते ? १६५।( १२) सुसल- 


मान कड़ें कगंठ तो हम क्‍या करें १६६---१६८। ( १३ ) पत्तमान 
के दगे देस कर क्या हिन्दू मुस्लिस पेक्य से निराश होजाना चाहिये? 
$६८-7१६६ | (१४ ) क्‍या पहले अन्य कुरोतियां दूर कं तम् 
शुद्धि करें या पूषे ही शुद्धि करें १६६--१७४ । शुद्धि फरते 
से गोरदा होती ऐ--श्रीदेवद्त्तजी टेप्परेन्स प्रीचर का गोरचा का ब्योरा 
( ११ ) शुद्धि का प्रचार क्यों नहीं हेतता ? १७४---१७८ (१६ ) मुस- 
लमाने का कल्षसा पढ़ने, पानी पीने, रोही खानेवाला कैसे शुद्ध हो ? 
१७८--१८० ( ६७ ) शुद्धि के विरोधो के लिये क्‍या शास्राश्ा है? 
३८०--१८४१ (१८) शुद्धि जनसमुदाय के सामने कैसे फरनी 
घाहिये * १८४१--१८४९२ शुद्धियों को विधियोा--भाय पदतियाँ 
३८१--१८९। ( $८ ) शुद्धि की ऐतिहासिक ,घरनायें. १८६२--- 
१५० । 'तारीखे सोरठ' में ्षिखी दूसरे 'सत्तासियों' के बाद भोारंगज़ेब के 
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( ११ ) 


जत्र से वनी सुसलमान सझ्ियों की सारवाड़िया ने शुद्धि की--अनहल- 


आप: 
प् 


बाड़े के राजा भीमदेव द्वारा कुछ सुसलमानें की झुद्धि--छुलाव देकर की 
गयी शुद्धि--सुक्षती मुसलमानों की शुद्धि--शिया और सुन्नी शेखावत और 
चादेख राजपूत वने--हिन्दू घसे पर हुई बढ़ी ९ कुवोनियां, जोधन 
आहाण--हेमू---सम्भाजी--चांपानेर किले का -हाकिम वेणीराव--सिध 


वापगा ? ६०। (२] 
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के हांकेम सिंध के उत्तराधिकारी लतीम के राज्यकाल से शुद्धिबाँ-- 
जयपाल के नवासे सेवफपाल की शुद्धि-- मुकृतान के हाकिस शेखज- 
सीयद्‌ लोदी के पोते अदल फतह दाऊद की शुद्धि--मात्षाघार के सुसत्- 
मार्नों की शुद्धि--सुवारकशाह के जमाने में शुद्धियो--भक्तिक खुदे की 
शुद्धि--फिरोज्ञशाह तुगलक के जुमाने में घुद्धि १८७ । 





अज्ठसम अध्याय ( (प्य--१६७ ) 

शुद्धि और फांग्रेसी नेता--कांमेसी नेताओं का शुद्धि विरोध-- 
उसका अत्युत्त--स्पराज्य, गोरहा, पृकता आह के लिये भी शुझद्धि 
रोकी नही जासकतनी १८९--का्रेस की नेशनल पार्टो का शुद्धि पिरोध व्यर्थ 
हे-.अत्याचार और हत्याकाण्दों से शुद्धि बन्द नहीं हो सकती--हत्याओं 
से इसलाम का सुंद काला होता है १६३--मोकाना अबुलकक्ञाम 
आज़ाद के शुद्धि और संगठन के विरोध का उत्तर १६२--शुद्धि के काम 
से स्वराज्य, क प्रेस और इततहाद के कामों में धक्का नहीं लगता-- 
इस दिपय में स्पा० अ्रद्धानन्दजी का उत्तर १६४--शुद्धि सभा 
स्थराज्य की विरोधी नहीं--शुद्धि से हिन्दू संगठन और स्वराज्य होना 
सुगम है दिखनेम के ढोगीयों के शुद्धि रे विरोध का अल्युत्त- सुप्तल- 
मान ईसाइयो के अन्याय सेहन करना विश्वप्रेस नहीं है १६५-- 
हिन्दू वैद्क-धर्म विश्वप्रेम का बाधक नहीं है--संकुचित हिन्दु्घस 
का द्वार महर्षि दयानन्द ने खोल दिया है १६६। 
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( शक ) 
नर्व॑ंप्त अध्योध ( १६८--२० ३ ) 
आर्वेधभ्यता का महत्व और शाद्धि १६६--केकय देश के राजां 
झश्वप्पति की घोषणा--योरोप में पश्चिमी सम्येता स भारी असन्तांप 


११६--मुसक्षमानी देंशों में नया युग--2र्की, हैरान, ीन, सिश्र आदि 
में राष्ट्रीय उन्नति २००--भारत के रोगों के लिये < सजीवन (२०३) 





दश्से अध्याथ ( २०४---२२१९ ) 


दविन्दू मुसत्यिम शेफ्य, स्वराज्यवादी ओर शुद्धि ( २०४--२११ ) 
ऊुंसलमानों का विदेषप्रेम--हिन्दुओं का सवंदेश-प्रम २०४--स्वराम्ये- 
चाढियों की भूख--जुल्म सहना और करना दोनों पाप हैं--झुसलसानें 
के ज़ल्म सहने से नोकरशाही के छ़त्स सहना आजायगा--इससे स्व॒रा- 
प्य अ्रसम्भव द्वाजाय गा २०२--उन्नति के क्षिये दुलितो प्र अत्याचार न 
फरो--जा उद्धार न करे वह धम नहीं-- सुसलसानोंकी धमकौीसे मत डरो 
सयको धार्मिक स्व॒तस्त्रता चाहिये २०६--ट्विन्दू घमे जीणे नहीं है-- 
आये सभ्यता के सामने इंसाई ओर सुसल्लमानी सभ्यता कुछ नह है । 
२०७--आय सभ्यता का मृलमन्त्र--मुसलमानी सभ्यता की रिरावट 
*१०८-- यहा के मुसलमाना की उल्तरो चाल्ें--स्वराज्यवादियों के खिला- 


फ्रत्त आन्दोलन की बपरयत्ता--खिलाफत नहीं सहायता यो उत्नरा फल्--- 
कुरान से हत्यारी शिक्षा एकता न होने देशी २९०--..७ कराड़ सुसलसानों 
को हिन्दू बना लेना असम्भव नहीं। 
हेन्दू मुसल्षिम ऐक्य केसे होगा? (१११---२१ )सिद्धान्तों का 
हनन रन से एक्य होना असम्भव है २११--- चौन के सुनयातसन 
नी वकलता--हंन्दू सगठेत होकर स्पराश्य पा सकेंगे--दो गरम लोहे; 


के समान परस्पर संल हाना सम्भव हैं २९ २--अरप सज्यावात्ता को भू 
धकार मेलने की चात का थोथापन २१ ३। 
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('१३ ) 
निश्चित निवाौच्चन (२३३--२२ ५) हिन्दुओं से सगठन न होने से: 
सपराज्य नहीं हे २१४--स्पराज्य का सप्यसार्ग तप हैं--पेत्नयें के चक्को में 
मत फंसो--साम्प्रदायिक निर्वाचन अनुचित है २१६-...-अधिक संख्या के 
मुसलमान भी श्रत्याचार करते ह--सरकार की छूट नीति से हिन्दुओं की 
आंखें खुली हैं--काग्रेस का मुसलमानों का अनुचित पक्तपात--भाषासेद 
से प्रान्त विभाग करने में ऐक्य नहीं हो सकता २१८--योग्सों का चुनाव 


, करो--आवादी के लिहाज से भी मुसल्माव सब बातें। सें हाथ नहीं घ- 


टना चाहते--'सौठा ३ हपू ओर कड़वा २ थू' का सुसलसानो का सिद्धान्त 
३३ ६--हिन्दुओं की राजीनामा करने की घुरी आदत २२०। 





एकादश अध्याय ( २९२---२२८ ) 
शुद्धि और सिकख इतिहास|२९२--२२८ सिक्‍सखों और हिन्दुओं 
को मिलकर कास फरना चाहिये २२३ गुरु गोविन्दर्लिहजी का चचन+-- 
गुरु गोविन्द्सिहज की कीहुई शुद्धिया--आनन्दपुर में शुद्धि-- छठे 
गुरु हरगोविन्दजी की कीडुई 'कन्दोला' नामक मुसलमान कन्या की शुद्धि 
२२९--जत्थेदार रामसिंह व शुद्धि--हिन्द्धम पर सिक्‍्खा का वालिदान-- 
गुरु गोविन्द्सिद के पुत्र फ्तेहलिंह जोरावेरसिंह के क्चच २२६-- रे८ | 





द्वादश अध्याय ( ९२१६--४४१ ) 
द्िन्दू जाति को इसलामी हमले से बचाओ २२६--२४१ 
परस्पर फूट से हिन्दू साजन्नाज्यों का नाश २३०--श्रीसती सरोजनी नायडू 
का निस्तार आलाप--पंजाब और सिंध की उपेक्षा करना खूल है २३१--- 
हिन्दू सहासभा के संगठग न होने से हानिया २३२--नेताओं की सेग- 
दित "शक्ति होना आपुश्यंक है २३३--स्रंहद्‌ के हिन्दुओं पर सकदट 


कं 
हैः 
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जुर 


( १४ ) 


२३४--हिन्दू और मुसलमानों की भीतियों में भेद २३१५-०शुसल- 
साथी आक्रमण का सुकाबत्ला करने का तरीका २३६--इस्लामी कूंट* 
ज्ञीत्रि २२०--दिन्दूधम की रहा करो ( २३८ ) हिन्दू धर्म पर 
हकीक्वतराय, गुरु गोपिन्द के पुत्र, अजुन, वन्दा, मतिदास, तेगबहादुर, 
शम्माजी श्रादि का बलिदान २३८--हिन्दू धमे का त्याग कभी न 
फरो--झआये राज्य बनाने का यत्न--हिन्दू सगठन का क्रम रे३६-- 
हिन्दु्ओों की प्रथम माग, प्राचीन द्विन्दू मन्दिर जो सस्मिद बने ड, 
चापिस मिल्लें २९०--कांग्रेसी नेताओं का मुसक्षिम पक्षपात और हिन्दू 
साों को पूरा करने में असमर्थता २४१। 





अयथोदश अध्याय ( २४२---२५१ ) 


घरकार और शुद्धि ( २८२--२९१ ) सरकार की स्वार्थभरी 
नोति २४३--मि० टी० का शुद्धि पर घृणाप्रकाश-- टाइमूज़ आफ़ इन्डिया 
का आयसमाज पर आफछ्षेप--स्टेट्ससन में विपिय बाबू का आलाप--- 
भान्तीय सरकारों को सरक्यूलरों द्वारा आफीसरो को चेताबनी--लाडे 
इरबिम का एक भाषण २४७४--सगठन फरके हिन्दूधमे प्रचार करने का 
उपाय २४४--निराशा की अनावश्यकता २४६--सरकार का अनावश्यक 
मुस्लिम पत्षपात भर अन्याय २४७--हिल्‍्दू मुस्क्षिम जैमनस्प में सरकार 
की उदासीनता--फांग्रेस और पैक्ट विश्वास योग्य नहीं २९८--शुदधि 
आन्दोलन में दुष्टो के दसन के जत्न की आवश्यकता २४६--कचद्रियाँ 
विश्वास योग्य नहीं--दुएड की सहिसा २९०---२५१ | ; 


] 





धर हि 
चनुदश अध्याय ( २५२---२८६ ) 
भारत में छाद्धि का क्या काय दो रहा है (३१९४--२३४) भार- 
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( १४ ') 
त्तीय 'धादिे सभा का परिचय--स्थापना २४३--सभा के उद्देश्य 


२६४--सभा के काये २६४--शुद्धि समाचारपत्र २६९--शुद्धिसभा 
का शायब्यय २४६ । 


गुजरात में शुद्धि और संगठन का काये (२५०७--२६२) गुज- 

रात में इंसाइयों के सात मिशन २९७--आगाखां का जाल २६४--मोटा 

मियां का जाल २५८--हसननिजामी का जाक्ष--इसासगसाह का सत्यंधी 

“जाल २६६--पघड़ोदा नरेश का शुद्धिक्राये से भीगणुश २९६--- 
. बढ़ोदा सें शुद्धि सभा की स्थापना--मुस्बई से हिन्दूससा वी योजना-- 


. सभा के केन्‍्दों की रचना--अवला-झाभधम, भील-भाश्रम आदि सस्थाओं 


का जन्म २६०--यड़ोदा सभा की ओर से दस हजार वी श॒ुद्धि--शुजरात 

' में छुद्धे, संगठन वी नीव--प्रोफेसर माणिकरावजी के शुभ उद्योग-- 
गुजरात में सोलेसलास रियासतेों के अधिपतियों की शुद्धि (२६१) 

*.. भद्वास परान्त में शुद्धि कार्य ( ९६२-२७०० ) सोपला विड्रोह से 
जागृति-...मह्वास में घाझण भम्नाहण की विक्रट समसस्‍्या--इृष्टिदोप-- 
रपशै--दोप--हनके जारण झस्पृश्य जातियो का हिन्दू धर्म के विरुद घोर 
आन्दोलन २६३--चहां की अच्एश्य जातियों सें इसज्ाम का प्रचार २६४--- 
उन से इंसाई सत का प्रचार २६४९--दछ्तिण में ऋषिरामजी आदि का 
अचार--पं० घेंदुघन्छुजी का प्रचार--पाक्षघाट के इडथा लोगों में प्रचार 
२६६--थारय समाज की विजय--सेठ छाजूरामजी और जुगलकिशोरजी 
विद़लखा का इस का्े में दान २६७--मज्ादार में सोपलो का प्रचार--- 
सहुरा में एम. जे शर्मो का फाये--संगल्ोर में पं घर्मदेवजी का काये 

२६८--घेगलोर में पं० सत्यक्षतजी का कार्यं--मद्रास में आयंसमाज का 
कार्य--नीछीगाौरे की पष्ठादी जातियों में प्रचार २६६ | 


महाराष्ट्र में प्रचाए-काये ( २०७० ) 
पंजाव में काये (१०१) आये कर्मवीरोंका काये २०१--सध्यप्रान्त 
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में कार्य--सध्यभारत में कार्य २०२--सिन्ध में फार्य २०३--कारभीसमें 
हिन्दुओं की दशा और वहां श॒द्धि का प्रचार २०३-२०१--घढां हिन्दू 
जनता की दुर्देशा--चालविवाह के भयकर परिणाम २७३--घहां मुसल- 
मानों के छणित कार्य--ईसाइयों का काम--आयेसमाज का शुद्धिप्रचार 
२७४--राजस्थात्त में शुद्धि २७४-२७७--पआरये पुरुष के भ्रशंसनीय 
कराये २०६-२७७--आसाम पिंदार यंगाजल तथा चर्मो मे शुद्धि कार्य २०४ । 

उपसहारः ( ९७८--२८६ ) योरोप में शुद्धि भान्दोजन २७३-८ 






॥ परैिवित ५ 


३ मएस दाग 
ग्रोरोप में नया झुग--टर्की में जागृति, कुरान, एंदीसों को त्याग कर वैदिक ३ शरे ६ एर 
सिद्धान्तों पर कुकाव २०६--चबोरोप में उपनिषदों का प्रचार--सत्याथथे- १ एहीए३ पा ५. 
प्रकाश का टालस्टाय पर प्रभाव--योरोप का वाइवत् पर से विश्वास उठना-- इ्गे एप 
विज्ञान द्वारा कुरान का असत्य ठहरना २८०--ईसाइयत फा ग्रोरोप १ एल प्ररुण- 
में खण्डन--डारविन के सिद्धान्तों का खण्डन--भायेसमाज का सर्वे- ० पेपर: 
मान्य त्रित्ववाद २८१--वैदिक क्मंवाद--योरोप से शवदादह् की रीति का 


|| । गुद कई न 
अचार--शायेसमाज की गुरुकुल शिक्षाप्रणाल्री का प्रभाव श८ह--- + | 


देवनागरी कक मिथक पक >_ बसी एपग 
- शाष्टुआपा देवनागरी फा प्रचार--सनातनधर्मी कुप्रथाओं के विरुद्ध आन्दा५ 3 इस 7 

प्रा  » पर ९ ह पर 
ज्ञन--कम्मेरेन्न मे अन्तिम उत्तेजना २८४७-२८६ । 


४8५ (३१२१०; 
६ हिल भेप भू 
सप्रार्‌ प्रक्ा 
४ दो दुर्ग ३ 
+ राध्रष्क+ ५, 
हे दान मे! ,, 
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चित्रों की सूची. - 


जल अच्चर 
$ धर्मेदीर स्वामी धर्ानन्दजी. १४ भहार्पि श्री स्वामी दुयानन्द 
झआरम्म से सरस्वती १४६ 
२ महात्मा इंसराजजी सू० १९ १६ लाला लाजपतरायजी (२२ 
हे छुस्धि का इश्य भू० १८ १७ गुजरात में मोलेसलामों 
४ राजाघिराज सर नाहरसिंहजी की शुद्धि का इश्य.. १६४८ 
वर्मा शाहपुरा २ श्८ पण्मदनमोहनजी सालवीयर २८ 


१६ घर्मदीर पं० खेखरामजी २४८ 


& वृन्दावन आतृ-सम्मेलनल . ४ 
२० स्वामी श्रद्धानन्दजी का 


६ भरी महात्मा निम्बादित्य यवनों 


को शुद्ध करके उनके गले से बलिदान २३० 
करी पह्टिना रहे है. '*६ २६ भहाराजकुसार उस्सेदर्सिहजी 
भगद्वपुरा २४२ 


७ काचीपुरो में शुद्धि का रश्य ६२ 
मे दिन्दूधमम रक्षक सहराण्या प्रताप ४० २२ महतःत्मा नारायण स्वामीजी २५४ 


€ टिन्दू सेप से शुद्ध हुआ २३ राजाबहादुर नारायणला- 


सम्राट्‌ अ्रकयर 8२, लबजी पाती श्श्द 
१० चीर दुगोंदास राठोेड._ ६६ २४ मद्दाराजाघिराज सियाजीराव 
बहादुर,गायकवाड़ वड़ोदा २९८ 


११६ रा०रण्मा० आत्मारामजी १०८ 


१२ द्ानवीर सेठ जुगलाकेशोरुजी. २६ श्री० ग्रो» रामदेवजी तथा 
विड़ला १६० रावसा० रामविलासदी 
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चरण पाठकगण ! में असहयोग काल में राजस्थान 
मध्य भारत प्रान्तीय कॉग्रेस कमेटी का प्रधान था, 

अत उस समय की सरकारी नीति के अजुसार में श्री ऋष्ण- 
जन्म-स्थान सें छः सास के लिये भेजा गया। उस सम्रग् 
अजमेर के कई प्रसिद्ध मौलवी भी खिल्लाफत आन्दोलन मे 
जेल भेजे गये थे । जेल में मोलबियों के साथ रहकर ओर 
उनके' हिन्दू स्वयंसेवकों को सुसलेमान बनाने के प्रयत्न को 
अलुभंव करके मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भारत का 
उद्धार वृत्तमान कांग्रेस की नीति से नहीं वल्कि शुद्धि, हिन्दुसंग- 
ठन आर दंलितोद्धार से ही होंगा'। अत+ श्रावण शुक्ला १३ 
शनिवार संचत्‌ १६७८९ तदनुसार ता9 ५५ अगस्त १६२२ 
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को जब मैं जेल से छूट कर आया तो मैंने यह संकल्प कर 
लिया कि देशह्ित ओर स्वराज्य प्राप्ति के लिये मेरा कत्तेज्य 
हे कि मै हिन्दू-संगठन, शुद्धि और दलितोद्धार मे यथाशक्ति 
सहायता दूँ। यह भाव पहिले ही पहिल मैंने आखिल भारत- 
वर्षीय आय्ये-स्वराज्य-सम्मेल्नन के प्रधान की हैसियत से लाइौर 
के “ब्रेडला होल” सें प्रकट किये थे । और तब से यह विचार 
मैं अपने लेखों और व्यास्यानों में बराबर ४ वर्ष से प्रकट 
करता चला आ रहा हूं। उस समय भी सैकड़ों भाई मेरे समान 
विचार रखते थे, परन्तु विरोधी अधिक थे । मुझे भी ऐसे 
विचार प्रकट करने के कारण भयंकर विरोधों का सामना 


करना पड़ा मेरे मित्र मुमसे रुष्ट होगये परन्तु मेरा अन्त- | 


रात्मा अभीतक मुझे उन्हीं विचारों पर दृढ रख रहा है। 
ओर आज सुमे अत्यन्त ही प्रसन्नता है कि मेरे समान विचार 
रखने वाले भारत में सैकड़ों नहीं लाखों मनुष्य विद्यमान हैं ! 
महात्मा गांधीजी उस समय शुद्धि के ऑन्‍्दोलन के विरोध में 
थे ओर उन्होंने अपने यह विचार प्रकट किये थे कि “शुद्धि 
नया आन्दोलन है. और आयेससाजियों द्वारा इंसाइयों की 
नकल करके चलाया गया है” | मैं स्वर बंबई के पास जूही 
मे, जहां मदात्माजी बीमारी के बाद स्वास्थ्य सुधाराथे रहते थे, 
इस विपय में वात्तोत्ञाप करने गया था 


। ओर श्रीमान्‌ भारत- 
भक्त सी. एफ, एन्डूज, 
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आदि के सन्मुख इस विषय पर वात्तोलाप करते हुए उनकी 
सेवा में निवेदन किया था कि यह शुद्धि आंदोलन नया नहीं 
चल्कि हमारे पूवेज इसे सनातन से करते आये हैं ओर इस 
विषय में प्रासिद्धा पुरातत्ववेत्ता डा० भाण्डारकरजी का 
७ एगाछंहुए थेशाधाड गे धी6 प्रांत ह0णंकए 
आधथोत्‌ “हिन्दूसमाज में विदेशियों का सम्मेलन नासक 
प्रसिद्ध प्रामाणिक लेख॑ है, जिसक्री सत्यता पर किसी को सन्देह 
नहीं करना चाहिये । ततपश्रात्‌ मैंने सोचा कि महात्माजी के 
समान हज़ारों मनुष्यों में शुद्धि विषयक भ्रम होगा । अतः 
मैंने शुद्धि विषयक जो २ प्रमाण जहां कहीं मिल उनको एकत्रित 


» किया और आज मेरे ४ वर्षो के प्रयत्न का फल यह “शुद्धि 


चद्रोद्य” नामक पुस्तक मैं पाठकों के सामने बड़े हषे के साथ 
प्रस्तुत करता हूं । गृहस्थ में सांसारिक फाये करते हुए अपने 
उद॒र पालन के लिये अपने घाहुबल पर निर्भर रहते हुए 
अपना २ धंधा करते हुए माह्मूमि की सेंवार्थ सारे भारत 
में भ्रमण करते हुए भी समय बचा २, कर कई सज्जन पुस्तकें 
लिखते हैं वे सेरी इस पुस्तक के रचने की काठैनाइयों का अनु- 
भव कर सक्ते हैं। क्योंकि मेरी भी ठीक वही द्वालत है। में 
शुद्धि, दलिताद्धार, हिन्दू-संगठन के आंदोलन को संफल फरने 
के लिये भारत के प्रसिद्ध २ नगरों में तथा राजस्थान, सध्य 
प्रांत, बरार, पंजाब, बंगाल, युक्त प्रांत, गुजरात, कांश्मीर भदि 





(४) 


प्रांतों में इस विषय पर व्याख्यान देते घूसा हूं। पचासों लेख 
लिख चुका हूं। मेरे मिन्न कविवर भूरालालजी कथाव्यास 
शाहपुरा जेसे सजन मेरे लेखों ओर व्याख्यानों को पुस्तक- 
रूप में चाहते भरे ओर में इनको प्रकाशन करने का विचार कर 
ही रहा था कि इतने में भास्तोद्धारक महर्षि दयानंदजी सर- 
स्वती की जन्मशताब्दी के महोत्सव क्रा समय निकद 'आगया, 
मेरे प्रेमी मित्रों के अनुरोध से मैने “शुद्धि” नामक छोटी 
पुस्तक 'शिख क्र भारत के प्रापिद्ध पुरातत्ववेत्ता श्रीमान्‌ रा्र- 
प्रह्महुर पं० गोरीशंकरजी दवीराचंदजी ओमा फ्यूरेद्र राजपूताना 
स्यूजियम अजमेर व्‌ राजस्थान के असिद्ध इतिहासज्ञ 
श्रीमान्‌ ठाकुर किशोरसिंहजी वारेठ अ्ध्यक्षु इतिहास का्योलय 
पटियाला तथा श्रीमान्‌ रामनारायणजी दूगड़ शतिहासज्ञ मेवाड़ 
वालों को मेरी छोटीसी पुस्तक पढ़कर सुत्ताई। वे सुनकर पसन्न 
हुए ओर इन्होंने कई नवीन बातें तथा सुधार बताकर मुझे 
उत्साहित किया । मैंने उचित संशोधनों के साथ पुस्तक्र को 
प्रेदिक यंत्रालय में छुपने भेजदी। श्री म्रथुराप्रसादजी प्रवंधकातो 
वेदिक यन्त्रालय ने ऊृपाकर पुस्तक के छझुछ अध्याय छापे पर्‌ 
शीघ्रता के कारण कई अध्याय वित्ता छ्पे रह गये | अतः 
“शुद्धि” की भूमिका में मैंने उनकी पूर्ति दूसेर संस्करण में 
करने का वचन दिया भ्रा । तलश्रात्‌ यद्यपि (शुद्धि! का 
प्रथम संस्करण खुतम हो चुका थातथापि कई कारणों से मैं 
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इसेको पुनः प्रकाशित करने में अंसमर्थ रहां | धर्मवार पूज्य- 
वाद स्वामी श्रद्धानन्दंजी के चलिदान॑ नें मेरे हृदय में अपू् 
उत्साह उत्पन्न किया और मैंने “शुद्धि” पुस्तक को वहुत॑ कीट 
छांद के वाद दुबारा लिंखं डाली ओर उसंकां मॉंमें “शुद्धि 
घेद्रोद्ये? रख दिया, इसमें शाद्वि विषयेक सब॑ ही बातें जो मुझे 
ज्ञात थीं तथा जो सुपी और पंढ़ी थीं उंन सर्व॑ का अपूबे 
समावेश कर दिया दे। मैं मेरे परंममित्र श्रीमान पंडित राम- 
भोपालजी शांखीं रिसंचे स्कॉलर डी. एं. बी. कालेज क्ाहौर 
तथा बेंयवर श्रीमान्‌ कल्याणसिंहजी प्रंधांन 'हिन्दूसंभा अजमेर 
आर बाबू मथुराप्रसादंजी: शिवहरें मैनेजर बेंदिक प्रेस को 
अत्यन्त अनुगृहीत हूं । जिन्होंने मुझे यह पुस्तक इस रूप से 
प्रकाशित करने में सहाय॑ता प्रंदान्न की हे । 

श्रीमांन्‌ स्वासी' चिदानंदंजी सरस्वती *'मसंत्री भोर॑तीय हिन्दू 
शुद्धि संभा” तथा सम्पादंक “शुद्धि समाचार” देहली, श्रीमान्‌ देश* 
बन्धुजी सम्पादक “तेज” देहली, श्रीभान्‌ प्रोफेसर इन्द्रजी संपादक 
* अजुन” देंहूली, श्रीमान्‌ रायसाहव हरविज्ञासजी शीरदां एस० 
एल० ए० अजमेर आदि मे इस पुस्तक में छपचाने के लिये अपने 
घ्लाकों (चित्रों) का उपयोग करने दिया. अतः उनका मैं अत्यन्त 
आशभारी हूं। यह पुस्तक मैंने किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार 
से रुपये भ्राप्त कर उनकी रुचि अनुसार नहीं लिखी हे जैसा कि 
कई लेखक अपने उदर पालनाथे किया करते' हैं। इसमें मेरे निजू 


क्र 
नह जि हक 


० 


आम 
७2०++५३.. 4 र्प->क०... ल्‍विजमथा- 2३ 3८९०० >म्न०कक करनाओक.. पे 22 3389:3+>4 अकबर, 


००३०२०५३-९०> कक ० 
निज नली था आम 
,-५-3- ९५ ५(७०मन- गन जमन-पा»- ३4९०३. 


के बा 


( ६) 

अनुभव स्वतन्नतापूनंक लिखे गये हैं। इस पुस्तक के लिखने से 
किसी के दिल दुखाने का मेरा तात्पय नहीं हे और न व्यापारिक 
नीति से ही यह पुस्तक रची गई है। शुद्धि, ह्विन्दूसंगठन, दलितोद्धार 
आदि आंदोलनों को मैंने अपने भाषैष्य के जीवन के विशेष 
ध्येय बनाये हैं झोर अपने सांसारिक गृहस्थ जीवन के कार्य 
करता हुआ मैं इन्हीं आंदोलनों को सफत्न बनाने की दिन रात 
चिन्ता में रहता हूं । अतः इस पुस्तक के रचने में मेरा एक- 

मात्र उद्देश्य शुद्धि आंदोलन का प्रचार है । 
इस पुस्तक के लिखने से सेरा कदापि यह मतलब नहीं 
है कि मैं किसी सुसलमान या ईसाई भाई का चित्त दुखाऊं या 
उनके धार्मिक नेताओं को घुरा भला कहूं । मैं जानता हूं कि 
मुसलमान इंसाइयों में भी चहुत २ अच्छे २ महापुरुष हुए हैं 
ओर अब भी विद्यमान हैं । मेरा तात्पर्य तो यह बतलाने का 
है कि इसाई मुसलमानी धर्म आये हिन्दू धर्म के सन्मुख बहुव 
ही हल्का धमे है| ओर आसव्येसम्यता ही सर्वेश्रे् सभ्यता है। 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की कई उपजातियों के लिये भी जो 
इतिहास लिखा गया वह कदापि किसी का नीच ऊंच यावरोे- 
संकर बताने को नहीं बल्कि मेरा एकमात्र ध्येय यद्दी बतलाने 
का हे कि आचीन काल में हिन्दुओं का हाजसा जबरदस्त था 
ओर जो कोई विदेशी बाहिर से आपे थे उन्हें थे शुद्ध कर आय्ये 
जाति में सम्मिलित करते थे। मुझे भल्ीभाति ज्ञात हे कि “शुद्धि 
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शासत्र ” अति गहन है और उसका पूर्णतया दिग्दशन करना 
अतिकटठिन है उसे जितने अधिक पहलुवों से सोचते हैं उतनी 
ही कुछ आओर वातें सामने आजाती हैं। अपने परिमेत साधनों 
तथा स्वल्प योग्यता फे होते हुए में जसा फुछ शुद्धिविषय में 
विचार कर सका बह पाठक पाठिकाओं की सेवा में उपस्यित 
है । यदि इस विषय पर कोई सज्जन श्धिक प्रकाश डालेंगे 
या मेरी भूलें बतलावेंगे तो में उन्हें सहपे स्वीकार कर दूसरी 
अआदूात्ति में सुधार कर छपा दूंगा। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक 
के पठनपाठन से शुद्धि आन्दोलन का जोरों से प्रचार होगा और 
आयेहिन्दू युवक अपनी जाति की गाढ निद्रा भयंकर कमवीर 
बन कार्यतेत्र में उत्रेंग और अपने जीवन को आस्येसभ्यता, 
देश और समाज के लिये अधिकाधिक उपयोगी वनावेंगे | 
इस पुस्तक के चोदह अध्यायों में “शुद्धि” “संगठन पर 
अनेक पहलुओं से विचार किया गया है और अन्तिम अध्याय 
में शुद्धि के काय का संक्षेप दिग्दशन कराया गया है । इसमें 
कई उत्साद्दी शाद्धि के कार्यकर्ताओं की धिस्तृत रिपोर्ट में नहीं 
छाप सका हूं और कई शुद्धि के कार्येक्तोओं के नाम भी में 
देना भूल गया हूं । उन सभ से मैं क्षमा मांगता हूँ। सब से 
अधिक प्रशसा के अधिकारी वे सज्जन हैं जो विना नाम चाहे 
निरन्तर शुद्धि का काये गुप्त रूप से कर रहे हैं । और (दू- 
जाति ऐसे सब महानुभावों की सदा कृतज्ञ रहेगी। 
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मैंने कई लेखकों के लेखो और कवियों की कविताओं को इस 
पुस्तक में उद्धृत किया है। मैं उन सब महाुभावों को हृदय से 
धन्यवाद देता हूं । साथ २ उनसब पुस्तक लेखकों और कवियों 
का मैं आभारी हूं जिनकी पुस्तकें, लेख तथा कविताएं पढ़कर 
मेरे हृदय में इस पुस्तक को लिखने की स्फूर्णा उत्पन्न हुई । में 
जानता हूं कि इसमें कई च्रुटियाँ रह गई हैं | कविता के जान 
से शून्य होने के कारण कविताओं में तो बहुत ही ग़लातियां 
रद गई हैं । अत्त; मैं साहित्यसेबियों से आशा करता हूं कि 
वे इन अशुद्धियों के लिये मेरी अस्रुविधायें जानकर मुझे क्षमा 
कर देंगे। और जहां २ भूलें हैं उनके लिये मुझे सूचित 
करेंगे ताके मैं आगामी संस्करण में उनको सुधार दूं. । पाठक 
महोदयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इस पुस्तक को कोरे 
उपन्यास की तरह न पढ़कर इसकी प्रत्येक बात पर भली 
प्रकार विचार करें.। और जहां २ शुद्ध होने वाले भाइयों का 
पता लगे उन्हें स्वयं शुद्ध करडालें या किसी आय्येससाज या 
हिन्दूसभा में सूचना देकर शुद्धि करवादें । ओर जिन 
भाइयों के हृदय में शुद्धेविषयक श्रम है उनका भ्रम निवारण 
करें तथा धमवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थापित “भारतीय 
हिन्दू शुद्धि सभा! की तन, मन, घन से सहायता करें | शुद्धि 
विषयक बहुतसा ससाल्ा मेरे पास रह गया है । कई उपयोगी, 
प्रमाण सें नहीं दे सका हूं, परन्तु अब मैं अधिक विलस्ध कर 


इस मगर रह ०५ 


इदयण ४48 | 
| , * अप्शादिक-, , 
/ 


ध्डरः 
५. बोगहरेशो 


रेप इनाम. 


छल - 
हा जो 








४ 
ड़ 


७ >- >> 4 >> ++>०+ 3०2» -“... फिकककन.32 2 यमन जनमीनन-क कक नन+नमकक न «मममभ १५3 >न--कन. 


( ६ ) 
अधिक समय तक पाठकों को इन्तंज़ार में भी नहीं रखना चाहता, 
अतः$ इसको अधिक विस्तृत ओर सुन्द्ररूप में द्वितीय संस्करण 
में प्रकाशित कर्रुगा, पाठकंगण । सेरी त्रुटियो को क्षमा करें | 


प्रतापञ्ञ सेवक-- 
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प्रधान आय्ये-स्व॒राज्य समा लाहोर का वक़व्य 





शुददि के संवध में अपने ओर पराये में कई प्रकार के भ्रम 
ओर शंकाएं उत्पन्न हो गईं थीं, यहांतक कि कुछ वे 

पूवे महात्मा गांधीजी तक ने लिख दिया था कि “(हिन्दू धर्म 
में दूसरों को मिलाने का ऐसा कहीं विधान त़द्दी है. जेसा कि 
इंसाइयों और उनसे कमर मुसलमानों के मत में है । और 
आय्येसमाजियों ने अपने प्रचार करने में इसाइयों की नकल 
की है” | जब मेरे मित्र कुं० चांदकरणजी शारदा को 
सहात्माजी के इस प्रकार के विचारों का पता त्ञगा तो वे स्वयं 
( जूही ) बंबई के पास वाले गांव में पहुंचे, जहां महात्माजी 
चीमारी के वाद आराम कर रहे थे और उनसे शुद्धि विषय में 
बहुत देर तक बातोलाप किया और उनसे भ्रम निवारण तथा 
शंकासमाधान किया। . कुंवरसाहब ने उसी समय “शुद्धि” पर 
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( ११ ) 


पुस्तक लिखने का संकल्प कर लिया था जिसके पढ़ने से भत्येक 
देशहितिषी को यद्द भलीभोति ज्ञात हो जाबे कि शुद्धि की 
प्रथा सनातन है और हिन्दूधम में दूसरे धर्म वालों को मिल्षा- 
ने की प्रथा श्रति प्राचीन है । हमें हष है कि अछुतोद्धारक, 
खदरप्रचारक, विदेशी माल के वहिष्कारक महद्दात्मा गांधीजी 
ने शुद्धि विषयक अपने घिचारों में कुछ पारिवर्तन किया हे 
ओर आस्येसमाज के ऊपर लगाये हुए कई आत्तिपों को वापिस 
ले लिये हैं | वास्तव में आय्येसमाजी और महद्दात्माजी एक ही 
सयसनातन धम को मानते हैं वे भी यही कहते हैँ कि सत्य 
से घढ़कर कोई धरम नहीं ओर आय्येसमाज भी ““नहि सत्यात्‌ 
परो धर्मों” के सिद्धान्त को सानती है | यह दृपारा विश्वास है 
कि स्वराज्य हिन्दूसंगठन आदि अनेक साधन उस न्रह्मानंद 
की प्राप्ति ओर पूण स्वतंत्रता (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये साधन- 
मात्र है । कायरता को तो अब स्वयं महद्दात्माजी बड़ी हिंसा 
सानते हैँ । उनका कहना है “'कि हिन्दुओं को उनके मंदिर 
तोड़े जाते समय व ख्रीजाति का सतीत्त्व नष्ट किये जाते समय 
भागने के स्थान में मरजाना चाहिये। जो कायरता से भागता 
है ओर अदिसा की आड़ लेता है वह स्वयं हिंसक है” । 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि दिन्दूसंगठन, शुद्धि व दुलितो- 
द्वार के काये राष्ट्रीयवा की आधारशिला है ओर इन्द्मीं की 
सफलता से हमें स्वगाज्य प्राप्त होगा। अतः कांग्रेस वालों को 
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( १२ ) 


शुद्धि का विराध मुसलमानों के धहकानें या धमकाने में '्राकरे 
कदापि नहीं करना चाहिये। हमें दुःस है कि यथपि आस्ये- 
समाज गत पचास वर्षों से शुद्धि का फार्म फर रहा है आर 
अपने बिछुड़े हुए भाइयों को आयश्रित्त के उंपरान्त आस्येजाति 
में मिला रहा है तथापि वहुतसे शंतेहास तथा धर्मशांस्रों से 
अनभिज्ञ हिन्दू भी विधर्मियों के आंदोलन ओर हल चल के 
कारण यद्द कहते सुने नाते हूँ कि शुद्धि का काय इतिहास से 
सिद्ध नहीं है | सुना है कि कई संनातनी पंडितों को दृसननिज्ञामी 
मे स्थित देकर भंड़काया कि शुद्धि का विरोध करो । आगेरे, 
मथुरा आदि जिलों में मलकाने ठाकुरोँ के प्रामों में 'आकर: 
मुसलमान मौलावियों मे उनको वहकाया, पानी की तरह रुपया 
बहाया ओर उनको पक्का मुसलमान बनाना चाहा । इसका 
प्रतिकार करने के लिये खर्ग० श्रीमान्‌ पूज्यपाद घर्मेवीर खामी 
श्रद्धानन्दजी महाराजने भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा स्थापित की 
ओर उनके सद्दायताथ आरय-खराज्य सभा लाहोर के कार्यकर्ता 
श्रीमान्‌ अंजीतसिदजी सत्या्थी तथा देशभक्त कुँचर॑ चांदकर» 
णजी शारदा शुद्धिक्षेत्र में पहुंचे ओर सबने भारतीय हिन्दू- 
शुद्धिसभा के भंडें के सीचे मिलंकर काम किया और हर्ष की 
बांत है कि सुसल्मानों का उतना प्रवल विरोध होने पर भी 
एक लाख के क्रीव मुसंल्मान शुद्ध धो चुके हैं और आजकल 
शुद्धियां धड़ाधड़, हो. रद्दी हैं और शुद्धि की शेखध्वानि भारत 
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के कोने कोने में गेज रही है । मलकाने राजपृततों के बारे में 
मसलमात़ों ने कई गलतफ़हामियें फ्रेला सक्खी है परन्तु यदि सर- 
कारी कागजात और गजेटिग्नर पढ़े जाये ओर क्षत्रिय उपक ८ 
रिणीसभा की रिपोर्ट का अनुशीज्ञन किया जावे तो यह स्पष्ट 
विदित हो जावेगा ।कि मज़काने राजपूत बहुत अरसे से अपने 
राजपूत भाइयों से मिलना चाहते थे। मि० झुक ने “088068 
गाते हर्र॑0९७४ ० ऐं, एफ. 7. न्ञामक पुस्तक रची है 
उससें स्पष्ट लिखा है कि मलकाने हिन्दू रीति रिवाज वाले हैं। 
स़य्य सुसलमानों ने भी इस बात को' माना है। “मुस्तफा 
रजा काद्री” सदर पफद इस्लाम बरेली ने सुसलमानी अख- 
चार “वकील” में इस वात की ताइंद की है आर मुहम्मद 
अशरफ साहप वी- ए, ने मुसलमानी अखबार “जुसीदार” 
में लिखा है कि मलकाने सब हिन्दू रीति रिवाज रखते हैं। 
जो शुद्धि का विरोध रखते हैं उनसे हम डुभख से कहते हैं 
कि मलकाने राजपूत हृदय से हिस्दूघम में आना चाहते थे 
आर उन पर किसी प्रकार भी ज़ोर या दवाव नहीं डाला गया। 

इसी अ्रम के निवारण का इंदावन् आद्सम्मेलन जीवित जा- 
शर्त उदाहरण है, पूल्यपाद महात्मा हंसरोजजी की आज्ञाचुसार 
स्वयं कुंवर चांदकरणज्नी शारदां अजमेर में हिर्जु हाइनेस राजा- 
घिराज शाहपुरा तथा रावसाहव गोपालासिहजी खरवानरेश से 


. मिले थे ओर इन सब सांस ने बढ़े ही भेस से इूंदावन प+ 
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धारना स्वीकार किया था ओर सारे भारत के राजपूत सर्दारों 
ने इस सम्मेलन के साथ सहानुभूति प्रकट की थी । जिन 
लोगों ने तारीख ३० तथा ३१ मई सन्‌ १९२३ ६० को 
बंदावन में राजपूत आ्रातृसम्भेलन देखा था वे जानते हैं. कि 


किस आतृभाव से मलकाने राजपूत दूसरे राजपूत सदौरों से 


महाराणा प्रताप के वंशज शिशोदिया कुलभूपण राजाधिराज 
शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वो के सभापतित्व में गदगद हों 
कर बगलगीर हुए थे और सब राजपूत सदोरों ने बड़े ही प्रेम 
के साथ मलकाने ठाझुरों के साथ रोटी बेटी का संबंध खोला 
था । इतना होने पर भी शुद्धि के विपय में अनेक प्रकार की 
शंकाएं शुद्धि के विरोधी करते ही रहते हैं, जिनका पूर्ण अनु- 
भव मेरे भाई शारदाजी को शुद्धिक्षेत्र में लगातार ४ वर्षों से 
काये करते २ हो गया है । 

इन सच अकार की शंकाओं को दूर करने के लिये मेरी 
बहुत चिरकाल फी इच्छा थी कि कोई ऐसी पुस्तक लिखी 
जाबे जो सब तरह से पूर्ण हो। जव मैं पिछले दिनों अजमेर 
गया तो मुझे औ क्ेंवर चांदकरणजी शारदा की “शुद्धि घन्द्रो- 
करा पुस्तक हर इस्तलिखित भाग देखने का सौभाग्य 

अ | पुस्तक पढ़कर मे 
चेदों, शा््नों और बिक वर बस कि 


ग हें से पूरी तरह सिद्ध 
किया गया है कि शुद्धि सनातन है। आये सदा से उसे करते 
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चले आए हैं और अनायौ को आय्ये बनाना हसारा जन्स- 
सिद्ध अधिकार है | शारदाजी की इस पुस्तक ने देश की भारी 
क्षति को पूर्ण किया है। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि इस पुस्तक 

प. को पाकिट साइज छपवा दिया जावे । जिससे प्रत्येक हिन्दू 
नर नारी उसे हर समय पास रक्खे । जब भी फोई विरोधी 
चात करे तो उसका मुख बंद कर दिया जाबे । शारदाजी ने 
अत्यन्त यत्न से इसमें प्रमाण इकट्ठे किये हैं | शारदाजी का 
धन्यवाद सब हिन्दू जाति को करना चाहिये | मैं खय॑ शार- 
दाजी कौ इस मंथ लिखने पर हादिक बधाई देता हूं । 


(मे रामगोपाल शास्त्री 
लाहौर परीमहल, रिसच्च स्कालर डी, ए वी., कालेज 
ज्येष्ठ शुक्ला 8 संचत्‌ १६८४ तथा 


्, श्, 
भ्धान आर्य्य॑स्व॒राज्य सभा, लाहार, 











औश्म्‌ 


'श्रीमान्‌ वेध कल्याणापेंहजी प्रधान 
हिन्दूसभा, अजमेर का कथन 


निहायद कावलीयत से मुझे सावित किया मुद्दा । ५ 
मुनाध्तिव दाद देना 'हे मुझे या रब के रोना है | 
निदा-आई प्ुनासिव है कि जीना अपना सावित कर । 
खुशामुद या शिकायत दोनों ही में चक् खोना है ॥ 
है ( अकवर ) 
आय॑ हिन्दू जाति फो डुनियां को तमाम क्ौमें मुँ्दा बता 
रही हैं, एक मुद्दत से हम यही सुनते चलते आ रहे हैं. कि 
हिन्दू मुर्दा, दित्तू को जुबान मुर्दा | अगर हिन्दू जाति झुर्दा 
नहीं दे तो व्नोल शाइर उसे यह सावित करना होगा कि 
वह मुर्दा नहीं दे वेशक ज़िन्दा है, जड़ नहीं है चेतन्य है। 
जिन्दा की सब से वड़ी पदचान यद है कवि बह खाता दै भर 
हज़म करता है, और फुज़ले और गन्दगी को बाहर फेक़ता 
पुष्ट रहता है। 
पुराने आयों में यह शक्ति भरप्ररूप में भोजूद थी जैसा 
कि हमारे परमप्रिय थो कुंवर चांदक रणजी शारदां ने अपने 
दैस अमूल्य म्न्थ में अकात्य प्रमाणों से साबित कर दिया है | 
ऊँछ अस से श्ञार्य जाति को मन्दाग्नि ओर संञ्रहणी की वी- 
भारी हो गई थी। इस चीच में इसने खाना और हज़म करना 
बन्द कर दिया था और इसका असली जिस्म हो कट २ कर 
ता वन २ कर बाहर निकल रहा था, ऐसी हालत देखकर 
महात्मा लोग तो यहो फ़र्माने लगे कि इस 


ा 
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शैज़्स ने कभी खांयां ही नहीं न हज़॒म किया, यह तो हमेशा 
से ऐसा दी है ।परण्तु सच्चे प्राशाचाय स्वामी द्यानन्द्‌ ने नब्ज़ 
पर हाथ रखते ही कह दिया था कि नहीं पहले यह शख्स 
खूब खाता था और इसज़म करता था, यद्द बीमारी है' और 
कुछ असे से शुरूं हुई है और उसका बताया प्रयोग सेवन क- 
रने से ज़रूर आराम दो आयगा, ओर रोगी फिर से खाने और 
देज़म फेरने लगेगो। लेकिन बीमार के तीमारदार (सेथा 
करने वाले ) पड़े मूर्ख थे उन्होंने पचास वर्ण तक वद अव्यर्थ' 
प्रयोग न सेवन करने दिया | इसके सिवा इस बीमार का फु- 
क्षत्रां और गोचर सत्लोज़ खा खा कर मोदे ताज्ञ हो जाने वाले 
कुछ नरपशुओं ने भी इन्हें यबहकाय। कि क्‍या गजब करंतें हां, 
ज्ञदर फेल जावगा , जल्दी मर जाथगा | लेकिन महाराजाधि- 
राज शाहपुराधोश सर नाहरसिंदजी का भला दो, उन्होंने तो 
ऋषि का चुसखा सेचन कराना शुरू कर दी दिया। फिर क्‍यों 
था बंद तेज़ी से लाभ हो रहा है कि दिन दूना रात॑ चौगुना। 
यह देखकर वें दी ऊंपर लिखें नरपशु बेतरद् घव॑रा उठे हैं, 
चौखला गये हैं, कपड़े फाड़ने लगे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यह 
चुसखा मत पिलाओ हम मरजायंगे, वरबाद हो जायंगे, यह 
तेयार होकर फिर से हमें खाने लगेगा। लेकिन अब किसी,की 
नहीं खछुनी जांयगी, यद्द तुसखा बरावर पिलांया जायगा ओर 
हमेशा पिलायां जायगा | यह आंय जाति के जीवन की अबव्यर्थ 
दवा और खुराक सावित हुईं है । 

इस परमोपयोगी प्रन्थ-रत्न फो हमारे भोले भाई पढ़कर 
देखे कि उनके चजजुगां ने क्या २ किया है और थे क्‍या करते 
है। अगर अब भी किसी के दिल में यह बहम घुसा ही कि 
शुद्धि और संगठन सनातन नहीं है अर्वाचोन है, अलुपयोगी 


देन आकर / हर," शसाभाक- कम. 


]॥ 
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है तो उन्हें इस अन्य फो पढ़कुए, झपने उस्त वहम ७९२ भ्रान्ति 
जे हि २ 
की दूर भगा देते चाहिये और तन, मन, घन्र से शुद्धि ओर 


संगठन के कार्य में जुट जाना चाहिये । 


हम भ्रीमान कु चर साहब का हृदय से अभिनन्द्न करते हद 
कि उन्होंने चड़े खोज और परिश्रम से यह ब्न्थ-रत्तन तेयार 
किया और एक वड़ी भारी और आवश्यक जातिसेया 


की | शुर्भ भूयात्‌ ॥ 
अजमेर, ८5. 3 
' श्रावणी संवत्‌ १६८४ ऐ। कल्धाणासह वद्च, 
प्रधान हिन्दू सभा, अजमेर. 
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' - ल्रैप्रस्तावनाहर- -- 
केदशकेक २३ शी 
॥ पहले प्रश्न उठता है “शुद्धि” किसे-कद्ठ ते हैं.? 

/ की शद्धि की च्याज्या बहुत दी विस्तत है परंतु इस 
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० ईह सबसे 
ह ६2६ पुस्तक में शुद्धि 


कि पतित मदल्ुष्यों का उद्धार करना और आर्येंतर 
( दिन्दुओ से , भिन्न ) मदुष्यों को आय्यं( हिन्दू )जाति में 
सम्मिलित करना,। इस कार्य्व-को संपादन-करने के लिये जो 


संस्कार किया जाता है उसे 


यह बड़े ही द॒ष को बात है कि भारत में इस शुद्धि का 


अप 


*” अचार दिनों दिन बढ़ता जा 
“एके दि्सिम्बर मास में बेलगांव 
भो शुद्धि और हिन्दूसंगठन 


विशेष_ अधिवेशन सफलतापूर्वक . हो गया । उसमें देश 'के 


०० 5---- + ओश्म॥ 
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शुद्धि-संस्कार कद्दते हैं। 


है 


रद्द है, यदां तक कि सन्‌ १६२७ 
राष्ट्रीय भद्यासभा के अवसर परः 
को समर्थक हिन्दू-मद्दासभा का 
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कक शह कोप 

चूज्यवर महात्मा गांधीजी, दास, नहरू आदि से लेकर ह 
अनेकशः राष्ट्रीय मुसलमान नेता भो उपस्थित हुए थे । जो #४४४७५४ 
राष्ट्रीय नेता पहिले शुद्धि और संगठन का विरोध फरते ये, डरे [35 है 
अय'ईन सब का श्रम दूर हो गया और शुद्धि आन्दोलन को 4) 
यदां तक सफलता प्राप्त हुईं कि आखसाम गोद्याटी की १६२६ १ ) 
घाली राष्ट्रीय महासभा के सभापति श्रीमान भीनिधासजी | 
आयंगर दिहली में शुद्धि कान्फ़स के सभापति बने और ग् 
शुद्धि का प्रबल समर्थन किया। शुद्धि और हिन्दू-संगठन 7 
की सफलता इससे अधिक और क्या दो सकतो है! ; ४ 

तारीख ३० अगस्त सन्‌ १६२२ ई० को क्षत्रिय उपकारिणी ६! 


महासभा ने काशी में आनरेबुल राजा सर रामपालसिंहजो के. 








सो. आई. हैं. मेम्बर कोन्सिल ऑफ स्टेट व प्ेसी डैन्ट तारलुफे- है ?्ड्र ; 
दारान सभा अवध के सभापतिस्व में शुद्धि का प्रस्ताव स्वी- है ्र 
कृत हुआ। तत्पश्चात्‌ ता० २६ दिसम्बर सन्‌ १६२२ ई& में रे 
लेफ्टोनेन्ट राजा दुर्गानारायणर्सिदज्जी तिर्वा नरेश के सभा- | 
पतित्व में आगरे में राजपूत विरादरी ने शुद्धि के प्रस्ताव का ४! 
पुनः समर्थन किया ओर फिर शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में ही | 
क्षत्रिय महासभा के अवसर पर धोमान्‌ वयोदुद्ध दिज हाइनेस / 
सर नाहरलिंहजी वर्मा के. सी आई ई. राजाधिराज् शादपुरा | 
के सभापतित्व में नारोज ३१ दिसिस्वर सन्‌ १६२२ को पास भर 
हो चुका था। और चुन्दावन में इन्हीं शिशोदिया कुलभूषण न । 
मद्दाराणा प्रताप के वशज़ के सभापतित्व में शुद्ध हुए मलकाने हु (ढ 
राजपूतों न्ने अन्य, सर्वेश्नष्ठ राजपूतों के साथ एक मच पर ; 7! ३ 
श्र फर भ्राठ्सम्मेलन किया। उसमें राजस्यानकेसरी खरवा रा ३ 
नरेश रावसादद गोपालसिंदजी राष्वर तथा बड़े २ राजाओं आम 
# १ 3९, 
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(३) 


के साथ न केघल मलकानों ने खाने पान ही किया किन्तु 

राजाधिराज शाहपुरा ने यह ऐलान भी? किया कि आज से “५ 

इन शुद्ध हुये राजपूर्तों के साथ रोटी बेटी फा व्यवद्दार खुद 

। (| गया है। इसी प्रकार हिन्दुओं की नाना ज्ञातीय फान्फन्सी 
3 


९) 

्ट् 
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“दर (अ' ३. 




















हक 2 


* ने शुद्धि-ओऔर संगठन के दक़ में प्रस्ताव पास कर दिये और 
बड़े २ परिड़तों ने व्यचस्थायें देदों, किन्तु इतना होने पर झो 
अब तक हमारे मार्गमें बहुतसे काटे बिछे हुए हैं | गत , 
कई वर्षो-से शुद्धि और हिन्दू संगठन काजो कार्य मैं कर रहा हूं 
डसके अज्ुभव से मुझे यही निश्चय हुआ है कि इमारे झोछे 
हिन्दू भाई शुद्धि का इसलिये विरोध करते हैं. कि शुद्ध हये 
लोगों के मिला,लेने से इनके रक्त की पवित्नता जाती रहेगी, 
हैं ' यदि उनको यह ज्ञात दो जाय कि उनके पूर्वज दूसरों को 
> ( : मिलाते रहे हैं. और रक्त की पवित्रता कौरा ढकोसला मात्र 
3 . दे तोवे शुद्धि का कभी विरोध न करें। मेरा इस अध्याय में 
/ घेतिद्यासिक प्रमाणों द्वारा यही सिद्ध केरने का प्रयत्न द्ोगए 
कि प्राचीय इतिहास से -साधारण- हिन्दुओं का ,रक्त की 
पदित्नता विषयक, विश्वास असत्य दहै। , 
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(४) 


:"“ ७०८८ शुद्धि सनातन है'३२० 


। हिन्दु-जाति ४ भागों में विभक्त दै--आ्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ऋर शूद्र । उत्तर भारत में ये चारों चर्णा विद्यमान हैं और 
, बंगाल झऔौर दक्षिण भारत में केवल दो वर्स 'विधमान हैं । 
आह्यण और श्र । दाक्षियात्यों का कहना है, कि परशुरामजी 
दे क्षत्रियों का नाश कर दिया अतः जो पीछे दक्षिण 'में राजा 
डुये वे सब श॒द्र हुये । प्राचीन हिन्दू शाल्रों को देखने 'से यद्द 
स्पष्ट विद्त द्वोता है, कि पदले दो प्रकार के विवाद्द दोते थे, 
एक तो अचुलोम और दूसरा प्रतिलॉम। अछलोम तो उसे “7 | 
कहते हैं, जिसमें-कि उच्च जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अपने न्ज | 
पे नोचे जाति बाली स्त्री 'से विवाद करे | और प्रतित्षीम उसे . | 
कदते हैं, जिसमें उष्प जाति वाली त्री अपने से नीच जाति | 
धांले पुरुष ले विंदाह 'करले। परन्तु उपरोक्त शब्ससमेंथिंत | 
विवाहों द्वारा उत्पन्न हुईं संतति के: विद्यमान . रहने पर भी । 
हिन्दू जनता का यद्द विश्वास है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. | 
ये द्विज हैं। ओर इनके अन्दर रुधिर की पवित्रता है, अर्थात्‌ | 
रृष्टि फो आदि में जो ब्राह्मण थे उन्हों की चंशपररुपरा अब ॥ 
तक वर्तमान दैे। उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं हुई है। एवं रु, ;' 
जो क्षत्रिय हैं वे विना किसी बाह्यमिश्रण के आदिम ज्षत्रियों के 7 ' 
वंशज हैं। कुछ लोग यद भी कद्दते हैं कि हिन्दुधम्मे विदेशी । 
व विधर्मी को कभी हिन्दू जाति व धर्स में प्रधिष्ठ होने को आजा | 
नहीं देता | अब हमें जिस प्रश्न पर विचार करना हे चह यदद न 
दैकि क्‍या दमारे भाचीन मदषि दूसरों को अर्थात्‌ विदेशियों. ! 
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को हिन्दूधर्म में सम्मिलित करते थे या नहीं और घर्मअषठ; 
पएतित पीछे से प्रयश्चित द्वार मिलाये, जाते थे या नहीं 


|| १. हिन्दुओं की सब से प्राचीन धर्मपुस्त् वेद हैं। घेदों को 
'$ - हम ईश्वरोय शान मानते हैं। वेदों में न केवल “यथेमां वार्च 
कल्याणी” वाले मन्त्र से सब को घेद पढ़ने कीआश्ञा है परंतु 
“पुनन्तु मा देवजना” चाले मन्ध से सारे विश्व को पवित्र 


करने को आशा दहै। यहो नहीं । ऋग्वेद ६। ६३। ४ में-- 


. “इन्द्र वधेन्तों अप्तुर: कृएबन्तों विश्वमायेम्‌” मन्त्र छारा 
ईश्वर को महिमा बढ़ाते हुये सब संसार को ओय॑ 'बनाने को 
/॥-/ आशा दै। और ऋग्वेद १०। १३७। १ में यह मेल्न्र आता है- 


7(- . . उतदेवा अबद्दितंदेवा उ्चयथा पुन. |. 
| _डताप्रश्यक्र॒षं देवा देवा जीवयया पुनः ॥., 
अर्थ--जो गिरे हैं उनको पुनः उठाओ ॥। जिन्दोंने पाप्र- 
किया है, जिनका जीवन मेला दो गया द्वै उनको फिर से 
जीवन दो'और शुद्ध करो | / आर 
.. - ओश्म्‌ विजानीश्यार्यान्‌ ये च दस्यचो, .. ;०- 
, -- व्िफ्मते रन्धया, शासद्वतान्‌,।- , -, 
| - शाकी भव -यजमानस्य चोदिता, ३५;- ,- 
पर विश्वेतता ते-सघमादेघु-चाकन-॥. ,..-- * , 
; ऋग्वद मडल १ ।-अचुवाक १०। घूक्त ५१। मंत्र ८ ॥ 


5 2आार दा 


है मज॒ष्य | तू उत्तम खुजादि गुर्णों के उत्पन्न करने चाले 
व्यवहार की सिध्यर्थ सर्वोपकारक, घामिक, परोपकारी, विद्वान, 
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(६) 


पुरुषों को जान और जो परपीड़ा करने वाले विधर्मों, दस्यु, 
वेदाजशाविरोधी अनाये हैं उन्तको धर्म की सिद्धि के लिये शुद्ध 
कर |और सत्य भाषणादि रहित अनायों को शिक्षा करते हुये 


अर्थात्‌ शुद्ध करते हुये यज्ञ को प्रेरक उत्तम शक्ति को 
पप्त कर। 


ओश्म्‌ ञञा संयतमिन्द्रण: खर्त शत्रुतृर्याय बृद्दतीमरुभाम 
यया दासान्यार्याणि चृत्नाकरो बज़िन्त्सुतुफा दाहुपाणि ॥ 


प० है। २२१ १० ॥ 


हे परभात्मन्‌ ! दमें चल दे जिसके द्वांसा हम अनाय॑-कुल 
मनुष्य हैं उन्हें शुद्ध करकर आंये वनावें और आर््य-समभ्यता 
का प्रसार करें। 


इतनो स्पष्ट आश्वाञओं के अतिरिक्त वेदों के मन्त्रदष्टा ऋषियों 
के; इतिदास देखने से स्पष्ट विदित होता है' कि सब चरणों में 
से बेदों के मन्त्रद्वण ऋषि हुये हैं। 


वेदों के मन्‍्त्रढष्ा ऋषि पृथक २ हुए हैं । ऋग्वेद के १० 
मणएडल हं। इसके मन्ध्रों के पृथक २ ऋषि हैं। इन ऋषियों 
फी नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता है कि ये भन्रठछा 
ऋषि सब के सब ब्राह्मण ही नहीं थे । ऋग्वेद के तौसरे मंडल ' 
के मन्त्रद्वणश ऋषि तिश्वामित्र और उनके कुडुम्षी हुए हैं। और 
प्रत्येक टिन्दू जानता दै कि मद॒पि विश्वामिथ क्षत्रिय थे, भ्ाह्मत 
नहीं थे। ऋग्वेद के चतुर्थ भएडल के ४३ यें च ४४ वें मन्त्र के 
दुष्ट अजमोड़ और पुरमीढ़ ऋषि हुए हैं । विष्णुपुराण में 
ल्िका है कि अजमोद और पुरमीढ़ क्षत्रिय थे। मद्माभारत के 
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(७) 


“अज्शाखन पर्व” में लिख हुआ है कि विश्वामिच्रजी क- 
डिव तपस्या के बाद ब्राह्मण बने । , 02 


, तसो आह्मणतां यातो विश्वामित्रो महातपाः 
ज्षत्रियोअपे च सोउत्यथ॑ ब्रह्मदेशस्थकारकः ॥ 


ओर घाह्मणों में शो कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मण हैं वे चि* 
श्वामित्र के ही वंशज हैं और आज तक ब्राह्मण लोग कौशिक- 
गोघोय ब्राह्मणों के साथ विवाह आदि सथ प्रकार के संबनन्‍्ध 
करते आये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि त्राह्मण और च्त्रिय 
का रक्त परस्पर मिल जाता था। और जो अभिमानी प्राह्मण 
रक्त की पवित्रता की डींग मारते हैं; उनका सिद्धान्त शांखरा- 
शुकूल नहों है. । जिस समय द्वौपदो का स्वयंबर हुआ था उस 
सखसय पांडव ब्राह्मस पेश में ही आये थे और अज्ुत ने ब्रा- 
झण वेश में दी मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को सुघयं- 
वर में जीता था। इससे सिद्ध है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण- 
कझषिय आपस में विवाह करते थे। इसी प्रकार सीता-स्वयं- 
घर में घनुष्‌ तोड़ने के लिए राचण जेसे च्राह्मण आये ये और 
स्रीता से विवाह करने के लिये उद्यत हुये थे । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण और ज्ञषत्रियों का आपस में 
विवाद होता था। ये “कारवायन” ब्राह्मण अजमीढ़ क्षत्रिय 
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[छत गा 
किये मन के पुत्र /कश्बऋषि” की सन्तति हैं । इसी प्रकार वेश्य लोग है पक 
द्के तीसरे मर न ह!। भी ब्राह्मण वन जाते थे। हरिवंशपुराण में लिखा है कि _ना- दे 62 
हुदहैं। ५६ भागरिष्वैश्य के दोनों लड़के वेश्य से ज्राह्मण बन गये। “ना-.. है इटट: 
हृत्रिय ये ् पमागरिश्पुत्री द्वी वेश्यों श्राह्मणतां गतौ” ६५६ ॥ कचश, ह/2 760 
मं १४ पे को एल्ूष शुद्ध थे परन्तु इनको धार्मिकता के कारण ऋषियों ने | 
विध्युपुपर े इन्हें अपने सरडल में मिला लिया था । ज्ञानश्रुति पौन्नायण है: 
पे] महागारत के 26 
0८24 
टिका 5 5 उरी #* को 2३, दम 2 
पद अत 5 अटल कट 
के 6024: & 0 मजाक क० + औ2 हल ८ टकण कण 


मिट: 7... 
श््््ल्च्स्च्च्य्स्य््चय्यय्य््म्म- 2 
हट 2 श््डमटन्मपम्टट 


जन बन 






(८) 
नाम का एफ झद्ठ भी राजा दोगया था और तत्यश्मात्‌ प्रह- देश पद] १8९ 
झान प्राप्त कर ब्राह्मण वन गया था। शक्ति 
॥ कक 5 न] #। कब 
यह सच बातें स्पंएतया यद्द ही प्रमाणित फरती हैँ कि ६ 22/72 £0 
का कफ ०० +. डा 
दिग्दूजाति में परस्पर चारों चर्णा में विवाद संबन्ध दोता था है हैस पिए हर बतकक क 


ओर हिन्दू-जाति एक थी। फविबर फालोदास की प्रसिद्ध 
शकुन्तला फेसे उत्पन्न हुई थी। विश्वामिन्न ऋषि ने मेनका 
अप्सरा से संभोग किया तब विश्वामित्र के चीय॑ से थद्द पेदा 
हुईं। इस प्रकार उत्पन्न शकुन्तला से प्रसिद्ध छ्त्रिय राजा 


प्रश पा विरिरक है इक 
राहाफिरे ४ कारक 


रोते दि ४०६३ ५ 
दुष्यन्त ने विधाद कर लिया | जिससे स्पष्ट प्रतोत होता दे जाए पैक तय" ब्श्प 
कि कर्म ही प्रधान था और सब मानते थे "शूठों ब्राह्णणता- पुफा प्र+जर १५ 
मेति आहाणशचेव शद्धताम्‌” अर्थात्‌ कर्म से शूद्र झ्राहयय दो-. + है? तोतेरर कण 6 
जाता था और ब्राह्मण शूद्र । । # कप हे के 
« » माहयणों में वशिष्ठ गोत्र वाले यहुत पविन्न माने जाते दँ। जिक्र श्ि 
परन्तु चशिष्ठ गोत्र चाज्षे कौन थे। यद बात भद्दाभारत के र३१ ६०३ 
निम्नलिखित श्लोक से विदित द्ोती दै। वध... 
गणिकागशसस्मूतो घशिष्ठश्च मद्दाुनिः । ग्गुरर 
._ तपसा ब्राहणो जात: संस्कारस्तत्र कारणम्‌ ॥ भ् कर हे 
मद्द॒षिं वशिष्ठ वेश्या के गर्भ से पैदा हुए परन्तु अपनी फोर | 
तपस्या के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त दोगये । ऋग्वेद के बा अिकेह 
। सातवें मरडल के मन्‍्न्रद्रण्ट ऋषि वशिष्ठजी हो हैं । इसी प्रकार है; द है ऐड ३5 
'.... व्यासजी मद्दाराज जिन्दोंने महाभारत रची उनकी तथा परा-. परत बस 
टी । - हे प३ १8 3 
। शर ऋषि की भी उत्पत्ति मद्ाभारत के घनपववं में शूद्धुकुल से हि हे ३३३ के 
[। च्है्‌ ८ के 
चताई गई दै। पराशर ऋषि,चांडालो के पेट से पेदा हुए और लक, है 
व्यासजी मछुए को पुत्री योजनगन्धा के पेट से उत्पन्न हुए । डर 3 
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(६ ) 
. झातो व्यासस्तु केचत्त्यों: श्वपच्यास्तु पराशर। । 
बदयो:उन्‍्येडपि पविप्रत्वं प्राप्ता ये पू्वंमद्विजा: ॥ 
», पराशर मुनि ने योजनगन्धा मछलीमार की पुत्री से स॑- 
भोग किया तब व्यासजी उत्पन्न हुये और फिर उसी ग्रोजन- 
भन्धा का विवाह राजा शाल्तन्ु के साथ हुआ । उसके पुत्र 
बित्राह्नद, विचिश्वीय्य भारतचर्ष के रोज्य,के मालिक हुये । 
उनकी रानियों से व्याखजी ने नियोग करके पांड और घृतराष्ट्‌ 
को पेदा किया और दासी से भोग किया उससे विद्धुरजी 


के 


शक 


0५०५ है 
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३ 

















पेदा हुये। और दसारे चकवर्ती राजा जिन, भीम, अजुन, 
युधिष्ठर अभिमन्यु आदि पर हम अभिमान करते दें' वे सब 22 
,. इन्‍्हों पांइजी की सन्‍्तति होने से पांडव 'कहलाये ओर राजा 22 
+. ऊर्ण जैसे दानी की माता कुती से उत्पत्ति किससे छिपी है?! £%£ 
| ४५ ज्ञाबालि ऋषि के तो पिता की द्वी पता नहीं था । हि 27 
' जोछे के काल में भी यद याज्नव्॒क्यस्टृति के अध्याय ४ में. 25% 
िसा द्दै कि-- ह रा हा 722 
' आत्युत्कर्षो थुगे छ्ेय: पश्चमे सप्तमेर्णपि चा। 522, 
' 'व्यं्यये कर्मेणां सास्ये पूरंचल्याधरोत्तरम्‌ #, 25 
, इसके पश्चात्‌ याशचल्क्य संटृति के प्रसिर्ध टीकाकार वि- 2 
आनेश्वर भट्ट ने मिताक्षरा में लिखा है कि सातवीं पीढ़ी में. &## 
या पांचवीं पीढ़ी में ब्राह्मण का निषादी के स्लांथं विवाद द्ोने 522 


पर उनके पुश्रःव पुंची त्राह्मण होजाते थे। इसी प्रकार मजुस्ठ- 
ति में भी लिखा है'। देखो मचु० अध्याय १०। स्छोक ६४ ४ 
''. शद्वायाँ ब्ाहणाज्ञातः श्रेयेंसा' चेत्‌ प्रजापते। 
' 'अश्नेयाच्छूयर्सों ज्ञाति गच्छुत्यासप्तमायुगात्‌ ॥ 
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(१० ) 


इससे सिद्ध दोगयां कि शूद्री से विवाद करने पर भी दर 
री व७वीं पीढ़ी में उसकी संन्‍्तति आ्रक्मण यन जाती थी | 
कुबुुक भट्ट मज॒स्वृति के प्रसिद्ध टीफाकार ने तो यहां तक 
लिखा है कि यदि शूद्ध श्राह्मणी के साथ विवाह करले झौर 
उससे पुन्न उत्पन्न हो तो वह पदली पोढ़ी द्वी में द्राह्मण दे जा- 
यंगा। ओर यदि ७ पीढ़ी तक बरायर शूद्रों मं चिचाद करेगा 


तो शद्द दोगा, नहीं तो शद्धों में विवाद्द करने पर जी ६ पीढ़ी 
तक तो बरायर न्नाह्मण ही रहेगा। 


अतः ब्राह्मण में शूद्ध का खून विद्ान है । और उच्च 
जातियों के रक्त को पविश्नता वाला सिद्धान्त प्राचीन शास्त्रों 
आधार पर मिथ्या साबित द्वोता है । पुराणों में स्थान २ 
पर “अध्क्षत्र” शब्द आता है इसके भायने यद्द हैं कि जो 
ज्ञत्रिय-भाह्मण और क्षत्रिय दोनों के शुणो से सम्पन्त दोते थे 
वे द्वी अक्मक्षत्रिय कदलाते थे। उसका श्रर्थ कई यद्द भी लगाते 
हैं कि जो क्षत्रिय थे परन्तु उनकी संतति आहायण हुईं से प्रह्म- 
ज्त्रिय हैं। और कहीं पर यह भी अर्थ लगाया जाता है. कि 
पिता क्षत्रिय और उसने माहाण स््री से विवाह कर लिया त्तो 
अह्मक्तत्रिय चन गये। सूत यययपि क्षत्रिय पिता और भ्राह्मणी 
के रज़ से उत्पन्न हुये थे तथापि बढ़े २ ऋषि उन्हीं खूतजी से 
कथा छुनने सामने आकर नीचे बेठते थे। वि 


«4 


लिखा है कि पुरु राजा के कुछ से प्राह्मण और क्तत्रिय बेल 


डुए । ययाति और शर्मिष्ठा क्षत्रिय पुर राजा के भांता 
पिता थे। इस विष्य॒ुपुराण के ६ वें और १० थे अध्याय से यह 
भी सिद्ध दोता है कि गाग्ये, शांडिल्य और 


मौदुगल्‍्य आदि.गोज्र जो म्ाहणों के हैं वे क्षत्रियों से निकले । 
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) ३४ ( चोंतीस ) के समूद में शुद्ध कर के आर्य बनाये गये । 
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भारपाड़ के छीपे भो पढिले ब्राह्मण थे पीछे क्षतिय बने और प्रद्म- 
सूघ फहलाने लगे | इसी प्रकार से महेश्वरी ओसवाल अग्रवाल 
आदि क्षत्नियों से वेश्य बने | और घैश्यों के साथ उनके विवाद 
संस्कार होने लगे । इसी प्रकार नाना जातियां बनीं। मारवाड़ 


है| 














शूद्व जाति की ख्री के पेट से पेदा होते हैं, वे यदि धनवान 
आर गुणवान हो ज्ञावें तो राजपूतों में मिला लिये जाते हैं । 
शऔर जो राजपूत पतित ओर निर्धन हो जाते वे द्रोंगे बन 
जाते हैं। राजस्थान में यह कद्दावत अब तक प्रचलित है कि 
“दीज्ञी पीढ़ी ठाकुर और तीजी पीढ़ी चाकर (द्रोगा)” 'खर- 
घड़” चादाने” “बोडाना” आदि राजपूत जीविका न रहने से 
दरोगा होगये । ता० २१ द्सिम्बर सन्‌ १८६६ में भीमान्‌ राजा 
रामकृष्य भागवत ने एक लेख रायल एशिया डिक सोसाइटी 
चम्बई शाखा के पत्र में छपवाया था जिसमें उन्हों ने यह सिद्ध 
किया है! कि वेदिक काल में अनाय्यों को आय्य बनाते थे, 
उनको शुर्ि के लिये एक यज्ष किया जाता था, जिसका नांम्र 
“बात्यस्तोम”” थज्च है'। इस यज्ञ द्वारा ३३ मात्य और उनका 
एक खरदार एक साथ ३४ मलुष्य शुद्ध होकर आर्य वना लिये 
जाते थे । और इसके बाद उनको द्विजों के अधिकार दे दिये 
जाते थे । सामवेद के ताएड्य ब्राह्मण के १७ ते अध्याय में इस- 
का चिस्ठृत विवरण मिलता है । लाखों अनाय्ये इसी प्रकार 
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इसी प्रकार लाय्यायन घाह्मणु में हीन मात्य-आदिकों के ४ 
प्रकार के ब्रात्यस्तोम यज्ञों द्वारा शुद्धि ओर प्रायश्चित्त लिखा 
है । इसके विषय में विशेष देखने की इच्छा हो तो खन्‌ १८६७ 
के नम्व॒र ५३ पाल्यूंम १६ रायल एशियादिक खसतोखाइटी के 
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अन्यई शा की पत्रिका के ३५७ से लेकर रेप पृष्ठ विपक 
देखो# । इसके अंति रिक्त वेदों, उपनिषदों, चायुपुराण, दृरिवंशपु- 
राण, विष्णुपुराण, भविष्यपुराण, रामायण, महाभारत, मजु- 
स्पृति आदि घर्मशास्रों तथा जु्तर, नासिक सांची आदि के 
आचौन शिलालेजो व प्राचीन सिक्कों से स्पष्ट बिद्ित द्वोता दे 
फि प्रतयोन समय में वाहर से आये लोगीं को दमारे पूरवज 
अपने में मिला लेते थे। कुछ प्रमाण इसी पुस्तक में दे दिये हैं। 
अधिक बेखना दो तो 7?07श87 शेश्यशां3 479 ॥७ प्रीप्रतेत 
ए०एणे४४०० नामक लेख जो ॥0व७७ 87४५०४०७ में ४० 
१97 में छुपा है उसे पढ़ी । 


रामायण काल में कोई छूवाछूत नहीं थी। झौर न विवाद्द 
संवन्ध में कोई बाधा थी। तब दो तो “शूपेंणखा” ने भीराम- 
अन्‍्द्रजी से विवाद फे लिये अनुरोध किया था और भगवान्‌ 
ने लच्मणुजी को यदि पे चाहें तो उससे विवाद्द करने फो 
आज्ञा दो थी । भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने न फेचल “गुह” निषाद 
से छाती मिलाई बक्ति “शवरी” भीलनोी के जूंठे बेर स्ताये और 
चानरज्ञाति ओर बिभोषण राक्षस के साथ तो रात दिन सद्द- 
यास और खांना पीना होता ही था । 

झील आदि अनाय्ये किस प्रकार हिन्दू रीति रस्म मात 
कर हममें मित्गये, इस बात के अब तक प्रमाण मिक्षते हैं । 


झोल झौर ग्रासियों में राजपू्तों को जातियां अब तक 
विद्यमान हैं.। हमारी स्पृतियों में प्रायश्थित्त की विधि बहुत॑ 
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प्राचीन काछ्त से चली आती है। भारतवर्ष में हुए; सीदियन 
आदि जो वाहर से आये से सब आय्य बनाये गये और विदेशों 
में री यहां से आये मिशनरियो ने ज्ञा- जाकर विधमियों .को 
शाय्ये बनाया । सप्ताट अशोक ने चीन-जापान में धर्मप्रचारक 
भेजे और सब को योद्ध बनाये। भासतवष फे बादिर जो ४५ 
करोड़ वौद्ध हैं वे दमारे-ह्वी धर्म भाई हिन्दू जाई हैं। 


आज त्तक हण जो पहिल्ते तिव्बत से ठाइग्रीस नदी तक 
पहुंचे इये थे भारतवर्ष में परमार क्षप्रियों को एक शास्रा 
माने जाते हैं। और उनसे सब जतज्रिय विवांद करते हैं। हमने 
आयंसम्यता फेलाई तभी तो इमारा- चक्रवर्ती ; खाप्नाज्य 
सारे संसार में विस्दत था। दमारे आस्ये..राजा सर्वत्र राज्य 
करते थे।-अफ़गानिस्तान में शक्र॒नि, चीन में- भगदत्त, यूरोप 
में.विडालाक्ष, अमेरिका में दक्षुयाहन आदि राज्य करते,थे। 
आभोमसेन ने “हिडम्बा” नामी राक्षसी से विवाह किया था 
जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ | 


वीरअरष्ठ अजुन ने अमेरिका की रॉजकन्या उलुपरी से 
विवाह किया था। महाभारत में युधिष्ठिर ने जो रोजसय 
यप्ष किया था उसमें खब राजाओं का वर्णन है। उन सल 
देशों से खान पान रोटी बेटो का सम्बन्ध था। पूज्य शड्डर 
स्वामी ने तो शंख बजा कर ही सारा भारत शुद्ध किया था। 
जो शान्ति से शुद्ध न हुये उन्हें तलवार के ज़ोर से उन्होंने श॒र्द्ध 
किया देखो “शडइ्टूरद्ग्विजय” | राजा चन्द्रशुप्त ने औक सेनापति 
सल्यूकस को लड़को “'एथेन-के साथ विवाद किया था अर्थो- 
स्‌ हिन्दू राजा ने स्ल्ेच्छ यवन को-पुञत्री को अपनी रानी बनाकर 
समानाधिकार-दिये । सिकन्द्र के साथ अप्ये हुये बहुतले प्रीफ 
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आारय्य बताये गये। बुद्ध भगवान, का विदेशों में धर्मग्रचार 
किससे छिपा है। उनकी शुद्धि को लहर तो देश देशान्तरों मे 
फैली हुई थी। पुष्कर के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि. 
ऋषियों ने, 'निरोति' राक्षस को पुएयभूमि पुष्कर में शुद्ध कर 


के वैदिकर्घर्मास॒ुयायी बनाया। बौद्धों के इतिद्ास में लिखा है ५ 


कि वोडप्रचारक तीथों में जाकर प्राह्मयों तथा' अन्य जातियों 
को बौद्ध मतालुयायो वनाते थे । सांची रियासत भूपाल में 


ईसा के २०० वर्ष पूर्व के बौद्ध रुतृप मिलते हैं उनसे भी शुद्धि 
की प्रथा प्राचीन साबित होती है। 


विक्रमी संवत्‌ू से ५७० वर्ष पूर्व से बुर भगवान ने बोद्ध 
धर्म का प्रचार किया। बौद्ध काल में भारत के तक्षशिलरा और 
नलिन्द के विश्वविधालयों में सारे संसार के घिद्यार्थी पढ़ने श्राते 
थे। मिश्री, पूरा, भारतचासी सब एक साथ रहते खाते पीते 
आनंद करते थे। कोई जात पांत के भेदभाव व छुआछुत नहीं छा। 


च्रक्षा, लड्टा, चीन, जापान, फारिस आदि द्वेशों में यहां के 
बोद्धप्रवारकी ने जाकर बौद्धधर्स का प्रचार किया और इन 
खब देशों से रोटी बेटी का सम्बन्ध चरावर दोता रद्दा । किसी 
अभकार का भेदभाव न रफखा गया। हज़ारों बौद्ध शिक्षक मि- 
ज्षुकायें तिव्यत, श्याम, मेसोपोर्ट मिया,टकी, यूनान, मिश्र, इंग- 
लेंड मेफिसिको आदि में धर्मप्रचार करते रहे। इनके साथ खाते 
पीते रहे और “वसुधोव कुट्ुम्बक'' का पाठ पढ़ाते रहे | 


बुत सरकार के पुरातत्व विभाग की सन्‌ १६१४ ईं० की 
“प्रोग्रेसरिपो:” दाल ही में प्रकाशित हुई दै। उसमें एक 
शिलालेख है ज्ञो ग्वालियर रियासत के भेससा शहर के पास 
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(१५) 
चंसे खांववावा नामक एक गयड़ध्वज स्तम्भ पर मिला है, इस 
ईशा द 


पे छ्ेख में यद कहा है कि “देलियो डोरस” नामक एक हिन्दू 
में हिजादैईि... बसे यवन अर्थात्‌ ओक ने इस स्तस्क्ष के सामने वासुदेव का 
र में शुद्ध कर | ॥ 4 वनवाया और यह यवन वहां के शगभद्व नामक राजा 
इस में तिता है £ के द्रचार में वक्षशिला के ( एन्टि आल्कट्स उस ) नामक 
' भत्य जातियों.  झ्ीक राज़ा के एलची की हैसियत ले रहता था “एन्टि आह्क- 
सत भूपत | डूसख ( आंटिक ) डस” के सिक्कों से अब यह सिद्ध किया गया 
इनसे भी शा... है. कि चद् ईसा के १४० ब्ष पूर्व राज्य करता था । इससे यह 
बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय भारत में वाखु- 
पेपौद. पैत-भक्ति प्रचलित थी।केवल इतना ही नहीं किन्तु यवन लोग 
तत्धिताओप भी चाखझुदेव के मन्द्रि बनवाने लगे थे, अत, सिद्ध है कि हि- 
| तो चना (६ न्दुओं में शुद्धि का रिवाज बहुत दी पुराना है। शारीरिक, 
धार्दी ताहेपौँ ) » मानसिक आर सामाजिक दुर्वलताओं एवं आउडम्बरपूर्य 
रहते शा साम्प्रदायिक बखेड़ों के कारण यह रिवाज़ मुसलमानों के सम- 
धूतना य में दब गया था, और इसके दृब जावे में मुसलमान बादशाहों 
मयंक... का अन्यायपूर्ण शाखन भी कारण था। पुराणों में ऐसे सकड़ों 
क्रिया और. उदादरण पाये जाते हैं. जिनसे यूह साफ़ तौर पर सिद्ध हो 
वारदा। किप्ती. जाता दै कि हमारे पूवंज ऋषि मुनियों, राजा मद्दाराज़ाओं ने 
द्ध मिंपुक मि लाखों करोड़ों वौद्धों और स्लेच्छों को शुद्ध करके पुन; सना- 
पिश्ररंग... व्रनधर्म, हिन्दू:जाति में मिलाया था। भविष्यपुरास प्रतिसगे 
(तरेसाव क्षाते... पवे खं० ४ अध्याय २१ में लिखा है कि-- 
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१8४ ई० को क्लेच्छान संस्क्रतमाभाष्य तदा दशसहइस्त्रकान ह# 
मए्क वशीछृत्य रुवयं प्राप्तो ते प्रह्योत्तमे 

६ है। उस चशोीहृत्य रुवय॑ पाप्तो ब्रह्माव्त ग्रहमोत्नसे । 
हे शहर के पर ते सर्वे तपसा देवीं तष्ठब॒ुश्व सरस्वतीम्‌ ॥ 2: 
रा 220 
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( १६ ) री 
सपलोकांश् तान स्लेच्छान शूद्॒वर्णाय चाफरोत्‌ .। - 
काझचुतिकराः सर्वे बभूवुबंहुपुत्रका: ॥ 
द्विस्तदज्ञास्तदा तेषां मध्ये घेश्या वभूचिरे। 
! कं ४ तदा प्रसन्नो भगवान फण्वों वेद्विदांचरः ॥ 4 । दि 
तेपां चक्कर राज़ानं राजपुत्रपुरं ददौं । (५ न 
देवी सरस्वती की आज्ञा से फपय ऋषि ने मिश्रदेश, में 2०262. 
जाकर १० हज़ार म्लेच्छी को शुद्ध किया और उनको संसुक्षत (] हि 
पढ़ाकर भारतवप में लाये और उन में से २००० को बेश्य पक 
वऩाया इसी में आगे लिखा है:--- * ०५ 
मिश्रदेशोद्भवा: स्लेच्छा: काश्यपेन खुशासित्ता: । ' नम ४ ट 
संस्क्ृता: शूद्रवर्रन अह्मवर्गमुपागता: । ) कह 


अटल 


गन ँ । 
4 
हि 


ए त 


शिखासूत्र समाधाय पठित्वा वेद्सुच्मम्‌ ॥ इत्यादि ॥ “* | 


आर्थात्‌ मिभ्रदेश में उत्पन्न स्लेच्छ शुद्ध होकर तथा 

उत्तम बेद्‌ पढ़कर च शिज्वां, सूत्र धारण करके त्राह्मण॒पद्‌ 
को प्राप्त दो गये। आगे फिर इसी अध्याय में कथा आती है 
कि चेप्णव सम्प्रदाय के आचाय॑े ध्रीकृष्णचैतन्य देव के प्रधान 
शिप्य स्वामी रामानन्दजी, झाचाय॑ निस्वादित्यज्ञी, श्रोविप्णुस्वा- 
भोजी तथा आचार्य वाणीभूपषण आदि सात आचाय्यों ने 
हरिद्वार, पयाग, काशी, अयोध्या और कांची आदि भसिड 3 2 
तीर्थस्थानों में जाकर लाखों स्लेच्छों को पवित्र वैष्णव-धर्म + ०! 
का उपदेश देकर हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट किया। जिसे संदेह हो” 
चद भविष्यपुराण पढ़कर या विद्वानों से सुनकर अपने संदेद 
को निद्वत्त करले | देवल मुनि ने तो अपने घर्मशास्र में गोद- 
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च्यारे, स्लेच्छीं की भू ठन खाने वाले की भी शुद्धि का विधान 
लिखा है'। यथा-- 


। [६ बलाद्ासीकृतों म्लेच्छेश्चांडालायेश्व दस्युशि: । 


४». अशुभ कारितं कर्म गवादि्पाणिहिंसनम्‌ ॥ 
उच्छिएट मारजन चेच तथा तस्येव भक्तणम। 
वत्ल्लीणां च तथा संगस्ताभिश्व सह भोजनम्‌ ॥इत्यादि॥ 


“रखुबीर प्रायश्चित्त” में अनेक प्रमाण लिखे हैं । अर्थात्‌ 
सलेच्छ चारडालादि तथा डाकुओं द्वारा जो ज्वदंस्ती दास 
बनाया गया हो तथा अशुभ्न कर्म गौ आदि पविन्न प्राणियों की 

#» दिखा आदि जिससे ज़वदंस्ती कराई गई हो अथवा जिससे 
हु (९ भूंठे वर्तन मंजवाबे गये हों या जिसे फूठा खिलाया गया हो 
9 ५ तथा जिसने उनकी सख्लियों का संग या उन के साथ भोजन 

किया हो वो उसकी शुद्धि रूच्छूसन्तापन ब्रत से होती दे । 
उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों के विध्वमान होते हुए. भी दम 
रुढ़ि के शुलाम होने के कारण शुद्धि करने को घुरा मानते हैं । 
इसका कारण यह दै कि एक समय आपस्यंजाति के दुर्भाग्य से 
ऐसा आया जब कि भारत से विभिन्न देशो में उपदेशक प्राह्म- 
णों का अभाव छोगया, और भारत से ब्राह्मण उन देशों तक 
पहुंच न सके, जी उनको धर्मकर्म की शिक्षा देकर आस्यंधर्म 
| है में दृढ़ रखते । अतः उस समय शरने: २ आधय्यधर्स की बहुतसी 
९ , शाखायें अशान से तथा झंपना कर्स त्याग देने से होगई। 
/“ ' जैसा कि महाभारत शांतिपर्व राजप्रकरण में स्पष्ट रूप से 
वर्णन आता है। ऐसा हो मजुस्मृति अध्याय १० श्लोक ४३- 
88४ में विधान पाया जाता है।!. ' 
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त्त्तत्त्जक+ 
| 
५ +] (६८) ! 
' | शनकैरतु क्रियालोपादिमा: ज्त्रियजातयः । पर अं 527 है औक 
ह चषत्नत्वं गता लोके प्राह्मणादशेनेन च ॥ है 
' । प्रॉडकाश्चोड़्द्बिड़ाः काम्बोज्ञा यवनाः शफा: | [ / पा दिक फ््नज- 
। पारदा: परूचाश्रीना: किराता दरदा: खशा: 0 हक - ग्ानुल्सतज 
| रा] [82 मर 
" 3 मे अर्थात्‌ निन्नलिखित तमास क्षत्रिय ज़ातियां कर्म के त्याम पिज्ाज्ल ३० ह 
देने से और यज्ञ अध्ययन न करने और स्ववर्णातुकूल प्रायश्चि- 
क्ादि कायों के लिये ब्राह्मणों के न मिलने से घोरे २ स्लेच्छुठा फर्क. 
को प्राप्त होगईं। जैसे कि पौंडू, द्रविड़, काम्बोज, यवन, ( यू- फफ़ 0 न * 
चानी ), शक ( तिव्बतो तातारी ), पारदू, पल्हच ( फारसदेशी- जद हा डिंपल, 
५. थ ), त्रीन, किरात, दरद, खश आदि आदि । ज्योंद्दी इन. #२ अप कर रेपई 
। आयों ने आ्राह्मणों के अभाव प्ले अपना धर्म कर्म फा बे ॥ आशी दे ४ अर 
किया तथा सर्वेदेशीय भाषा संस्क्तत का पठन पाठन ब्रन्द्‌ भोग १7३2३ 
क्व इनकी अनेक शाखायें जातियों के रुप में परिधतित दीगई पे है 
आर आयें लोग इनको स्लेछ नाम से पुकारने लगे क्योंकि एफ: | 
ह उस समय संस्क्ृत-विभिन्न भाषा-भाषियों को आय्ये लोग सिर ष्ज 
हे स्लेच्छ कहते थे। कुछ सम्नय के उपरास्त ब्राह्मणों ने अन्य देशों कि फद 
। ह में जाकर इनमें से चहुतस्रो जातियों को संस्कृत झाषा पढ़ा-.. चल २६. 8 
| कर पुनः आयेधर्म में प्रविष्ठ किया और जिस समय ये ज्ञ-.. श्र भ्त् ४३५ ; 
तियां भारतवर्ष में आक्रमण करने या अन्य किसी उद्दश्य से... पे 0 कह 
' आई, आस्यों ने इन्हें चेदिक सम्यता की शिक्षा देकर हिन्दू विज बा आर 
। । धर्म में मित्रा लिया। जिनमें से आज तक बहुतसी जातियों , फेक, ३, 
। । उलो नाम से प्रसिद्ध हैं और हिन्दुओं का उनके साथ खान. मेले है. स 
ह ।.. «पान का सस्वसत्थ उसो प्रकार है, लेसा कि एफ आय का. मेक 8 


. १३ "पि दे 
आये के साथ होना चाहिये । ७. भिवणर, गिर, गे 
िरे। कफ 
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हि + &ज» पिपपफ्रमक + ऋषण्यो ये फेक, 
(१६) 
भंदामारत शांतिंपव॑ के राजप्रकरण के ६४ वें अध्योय में 
बा खिखा है--- 
यवना। किरातां गान्धाराश्रीना: शवर-बर्बराः । 
| झदा: [ ँ शकास्तुषारा: कड़ाश्च पन्नचाश्चांघ्मदकाः ॥ १३ ॥ 
सहाएं.. पौणडए पुलिन्दा स्मठाः, कास्बोजाश्चेव सर्वशः । 
घह्मच्नत्रप्रसूताएच, वेश्या: शद्धाशएय मानवाः॥ १४७ ॥ 
हया कम दें हा' महाभारत द्वोणपर्व झ० ६२ ॥ 
(3 कहे! थवन, भौल, फन्धारी, चीनी, शवर, चर, शक, तुषार, 22% 
8 खत, ९. हक) पन्नव, आन्धमद्र, चौड़, पुलिन्द और कम्बोज ये समस्त " हा 
फ्दोज, ये. जातियां बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों चर्णो से ः 222 
207 22047 


ट्द्व वह ( उत्पन्न हुईं। पुराणों से ज्ञात होता है कि शांडिल्य मुनि, अगस्त्य 
है| ४ दा सुनि और कणवसुनि शुद्धि के प्रचारक थे । वाल्मीकि ऋषिं 
(कम की प हि $" झीलों में पले हुए भी तपस्या के कारण शुद्धि से महामुनि बने । 
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कर 
कप 


तर क्यो 
के कक हो + पं० राजारामजी लिखित 706 शुद्धि धुस्तक से उद्छत ७०, 
 श्वेज्ञाी। ७१ ए० ऊपर कह जातियां वत्तमान में सम्भवतः ये हैं--ओडढ़्‌ 
् हक प्र्टश कह उड्िया की अछूत जातियां और पंजाब के ओडा हविद़ दक्षिणी 
मत १६ आरत में प्रसिद्ध हैं। यवन ( 0000 ) भीक युनानी, पीछे यह शब्द 
(६4 न कि है! सिन्धु पार की सभी जातियों के लिये वत्तो गया हैं। काम्बोज, कम्बोज 
हि 


4५ #4 
३० 


० कर दल छ हए >७०५२७:४ क पट 
कर १ प्र 
02020 


ब्ध 
) 
कप 


डे 


द्स्य देकर के रहने वाले न्ात्य क्षत्रिय, इनका अपना स्वतन्त्र राज्य था, वत्तेमान 
है शिर्ती '. आह ' ऋम्बों उन्हीं में से हैं। दरद, चित्राल और गिलगित आदि उत्तर पश्चिमी 
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द्वारा निर्धारित सीमा नदीं है। क्वास्तवर्ष की प्राच्चीन सीमा 
के लिये पातञ॒लि के मदाभाष्य "के पुनः आर्य्याचर्त:” आदि 
प्रमाणों से तथा चायुपुराण और मत्स्यपुराण से पता लगेगा 
कि जारतवर्ष के पूर्व में 7286 9०९७, ( पूर्व समुठ ), पश्चिम में 
अरब प्रदेश और दक्षिण में लक्ढडा और उत्तर मे हिमालय लिखा 
है' | इसी अध्याय में आगे चलकर चणंन आता है कि जिस 
समय स्वयं भगवान बुद्ध की शिक्षा के विपरीत १०००००००० 
«. ( दश करोड़ ) मनुष्यों ने वेदिक सभ्यता का परित्याग फर 
हे दियां था, और वर्णा भ्रम धर्स को छोड़ कर आयंधर्म के विरुद्ध 
आचरण करने लगे थे, तव उस समय जगदुगुरु भी शड्भरा- 
चार्य्यजी ने अग्निवशज़ क्षत्रिय राजाओं फी सदायता से उन्हें 
केवल शंखध्वनि से दी शुद्ध करके पुनः भआर्य्यंधर्म में सम्मिलित 
किया था और वेद्किवर्णाज्ुकूल संस्कारों से संस्क्तत किया 
था। शक, यवन आदि जातियां जो किसी समय अज्ञानचशात्‌ 
आस्येजाति से पृथक्‌ होगई थीं, ओर जिनके आचार व्यवहार 
आदि में भी महान अन्तर आंगया था परन्तु जिस समय झा- 
रतवर्ष में वे आईं और अपने प्राचीन धर्म का प्रभाव उनकी 
आत्माञ्रों पर पड़ा, तव आस्येजाति ने उनको पुनः हिन्दूधर्स 
में प्रविष्ट करके क्षत्रिय आदि बर्णो में मिला लिया । पुराणों में 
इस विषय का वर्णन विस्तारपूर्वक किया छुआ है। पौरा- 
णिक उदाहरणों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो भो वतंभान 
समय में विशाल खेंडहरों को खोदने से जो प्राचीन शिक्ञालेख 
भूगर्श से निकाले जारहे हैं उनके आधार पर यह पूर्णरूप से 
सिद्ध दोचुका है' कि आय्येजाति ने भारत में आईं हुईं अन्य 
ज्ञातियों को अपनाया था। श्री सायणाचार्य्य ने ऋ० १०-७१-- 
३ की प्याब्या करते हुए लिखा है-- 


कनष्यूर ०-० 


जज जशण ज. «5 
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ऊ 
न] 


॥5 ०० 
आजा 60०० 
6570४ आह 


ढ 
पाई 9्ब्क हम 
कद प्र ०३ हलक न 
हे 


परगोविपए जे: 3६ 
28 4११ ॥ + प्र प्र 


रे दर 
4५ 


जा के ० #. जे नाचभ जले ऑन नी 


संग्रक++ भव है १ 
(२१) 
द्रायीद पोग ०र्तां चाचमाप्ठत्याहत्य बहुपु प्रदेशेषु ध्याकाएः । * 
दाद: भार सर्वान्‌ मनुष्यानध्यापयामास रिव्यर्थ.” ॥ उस वेद्वायी को 





पएदा तर. लेकर उन्दोंने बहुत प्रदेशों में फेलादिया । 
ठ्र पश्चिम हू ) ' 


परत तिका 0.१६ हक * ९ 
हज यवन जाति की शुद्धि । 
4 ॥ 
$ (0०००६0४ डाक्टर भांडारकर ने सम्राट अशोक के शिलालेखों 


परिल्याग य्र्‌ ( १००६ प्रतां७ गा 79. 90, ४० 7 एक. ४608-404 ) 
धर्म कै रिटिद में से यह लिखा है।-- 





दर श्री शइय अंविजय 248 
पता से उहें “पएसे थे प्रुखसुते विजये देवानंप्रियल यो धर्मविजयो) 22 
४ ४260 









मेँ 
१७ २३ ६५ 
5 म 
0800 


पंसम्मितित ,॥ सोच पुन लो देवासंम्रियस इंद्र च सर्वेख्ु च अंतेखु आ 





पस्क्त किया). 0 छखुपि योजनसतेख येत्रे अंतियोको नाम योनराजा पर च तेन 5 
पतानयशाद्‌ * अतियोकेन चतुरो राजानो तुरसाये नाम अतिकिनि नाम मक 42 
घार ब्ववद्ार नाम अलिकझु दरो नास |”? 27222 
पे समय भी 
५ कक प्राकृत भाषा के उपरोक्त छेख से पाया जाता है कि प्रौक 0 
हक लोगों को यवन कहते थे और इसमें ५ यचन राजाओ के 
किक नाम “अंतियोक” “तुरमाय” “मक” “अलिकझुन्द्र” 
वा का “श्रतिकिनि” आये हैं। ये दी शुद्ध हुये हिन्दू राजा अंग्रेज़ी 

है में &000005 80660, दंग ० 979, ?00७॥5 शित्रो&- 


हो भी चतमी हे! वणफ्ञा08, (78 ० ए2ए9% 47080008 9008005, [पाई 





धीत वि २ र्ण ]6७०७०१०ए७; 4]650॥0%, गण ०! ए॥/8प४ कहते 
यह 2 / ' है। उपरोक्त शिलालेखों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध 
क्र करने का सफल प्रयत्न किया हैः कि श्रीक लोगों का पुराना 
3 क्० ०४४ नाम यवन था । इन लोगों को दिन्दूधर्स में दाखिल कर पुत्र 
कल भ् ०० है दीप रैह 7 हम, है] १] 
की पट 2 फोर ल हर / व््नि क्रम ५ कं 
रे 4#2%:५ लक फ् कु ञ रा पर एक व, ला 
स 05%: रा 2 
छ् मु 
| 


ला 
जी 
(४ 
डर 


* | 


जि _:.....--+ अननजल+ज+ तल +।ञ “४5 


जनम, बन 


(२२) | 


हिन्दू-धर्म में मिला लिया गया था। पंजाब और फाउुल में ऐशहैफिफरे३ (२ * 
राज्य करने वाला राजा जिसका नाम “मिलिन्द मीनीएन्डर”' ५254 22: 
( (शा&ए0७/ ) था, यद्द ईसा से ११० वर्ष पूर्व बड़ा प्रतापी पफप्रीपरर एप 
राजा हुआ था, और यवन जाति का एक स्तम्भ था। पाली 4 गिका एदनागइ नल 


भाषा भें लिखे शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि उसने 


9 फ्लो पुत्र गब दि है 4 
बौद्ध मत को भी भ्रहण किया था। यवनराज़ “मीनीएन्डर” 


सापुर्णाद व गदर ६ 
को शुद्ध कर कर उसका संसक्तत नाम ''मिल्तिन्द” रकखा गया । णे। रह; पशपात | 
.. उसने भद्दाभाष्य के रचयिता “पतञलि” के समय में “साकेत” एण्ि ऐग (६ पर- 
| /! " ह:/४ 
जिसको “अवध” कद्ते हैं और “मध्यमिका” ( मेवाड़ ) न- हे फ्ाणएाइ 
मक स्थान यवनों द्वारा घेरे। महषि “पतञलि” ने महाझाष्य ५44, जी | । ढ 
में उनकी मिसालें निस्‍्नप्रकार से दी हैं-- हे हर 
न के "कर 
“अरुणयवनो मध्यमिकाम्‌” क ०. गिफेवफना १६ रे 
“अदणायवनों साकेतम”” आप पमदेगर्प ग्ि 
है कु रा ५ 5 हे 
इसी राजा “मिलिन्द” के सिक्के “वरोच” (गुजरात) में जाकिर ये पर 
प्रचज्षित थे और काठियावाड़ में अबतक मिलते हैं। उनके रैक न हारी 
एक ओर दी भ्रीक भाषा में 809]078 87705 १(0998707०७४ जाति ही 47% 
और दूसरी ओर प्राकृत में “महाराज़स आदर्श मौनमद््श” में एक २2 
लिखा हुआ है। “मिलिन्दपनदो” नामक प्राकृत भाषा के ४ गा ज१७३ 
पुस्तक में “मिलिन्द” यचन ने किस प्रकार बुद्ध-धर्म स्घीकार बांस ध्थि ४, 
किया, इसका विस्तृत वर्णन है। इसका वृत्तान्त “8४०९१ मां बाय, ! ह के 
800८8 0 08 8887” से भी मित्रता है'। जिसमें लिखा है गंगा 


कि बोद्ध गुरु “नागसेन” से शात्लार्थ कर “मि्तिस्द्‌” राजा ने 


री दु 9 कोश मेच्चे 

बोद्ध धर्मे स्वीकार किया। बौद्ध दोने के बाद इसके सिक्षों पर 77 कह. 
ध्यर्मचक्र” भी रहता था। ] हे के अप ;' 
न केवल इतना ही प्रत्युत पाली शिक्षात्षेखों ले यह भी सिद्ध । पे फोर 

रैक 

; १३२५ 


पक 
०५ ० मनी >ज>ण>++ तन सच 


क्3 ः 





बुक हम 


क् 


























हे >« सस्ते परण्यीीिसपपप मय सर्प 77022 हा 
(२३३) न्‍ पं 
न, । न 
फाहुलं दीता है कि यवनों ने '(घिह” “घय्य॑” और “घसे” शब्दीस्त 22222 
द्‌ मौतीएम्डर नाम रखकर हिन्दु-धर्स को स्वीकार किया था। एक शिलालेख ६2 
$ रहा प्ताएं खेयह भी प्रमाणित होता है कि “तुरकण” का पुत्र /हरकरण” , की 
क्र था। पा 4 | जिसका पहिला नाम “वद्दाल्लोक” था, वह ब्राह्मण और साधुओं ५ 
| है कि इसे [। (न को बहुत दान दिया फरता था। इसलिये आह्ययणों ने उसे इस '. हक 
कीनीएडर' | साधुभक्ति तथा ब्राह्मय॒-प्रेम के उपलक्ष्य में हिन्दू बना लिया ८ 
गयी था। “चिट” और ''चन्दान”” नामक यवनों के जीवनचरिघ्र से ' 224 
में "साझेत' यह सिद्ध होता है कि इनका संस्क्तत नाम “वबित्र” और “ब- 2222: 
(मेवाड़ ) ४ न्द्र” रकखा गया था। और आर्य पुरुषों के साथ इनका खान- 27 26 
पे पद बान समान पाया जांतां है | जुत्नर के एक शिलालेख से यह 2772 
बात और भो पुष्ट हो जाती है। नासिक की गुफाओं में एक. 66 
शिलालेख मिला है कि “सिघं ओोतराहस दतामिति यकसल 22278 
/, योणाकस धम्मदेवपुतस इन्द्राग्िदूतस धम्मात्मना:” इसका. ४2% 
। ए अर्थ यह है “दत्तामित्र के रहने वाले धामिक धर्सदेव के पुन 22200 
गुजर) ' इन्द्राग्निद्त्त ने यह मन्द्रि दिया” | इस लेख से यह प्रकट होता 24 
( है कि उत्तर से आये हुए यवन पिता पुत्रों को धर्मदेव और (29722 
हंते द। इन्द्राग्निदृत नाम रख कर आये बना लिया गया था। नासिक. 22% ८2 
शिआआए( में एक शिलाह्नेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है “शकः!ग्नि- 222 
्श मो बर्मणुः दुद्चिजा गणपकस्य रेभिलस्य भायेया गणपकस्य विश्व- है 2222 
ुत शी वर्मस्य मात्रा शकनिकया उपाखिकया विप्णुदत्तया गिलनभेष- 2; 52% 
धर्म सा जा अक्षय नीवी प्रयुक्ता” इस लेख में एक रानी को तरफ़ से 224 2% 
५ हक » . थर्मार्थ फंड स्थापित करने का वर्णान है। यह रानी शकजाति 
ता लिखा ( है को थी। शकजाति से शुद्ध होने के बाद इसका नाम विप्णुद्ता 
हल/ राज है रक्‍ला गया और यह वौद्ध-उपासिका बनगई । इसके पति का 
सके सिद्वी ( नाम गणपक था और इसके पिता का नाम अग्निवर्मन्‌ था। 
मे इसके पिता के नाम के साथ वर्मा विशेषण लगा दुआ दे, 
वेयामी 
40. मरझ मिड २ हू. + घ% िए धन हैं 
2 205 / 5 ह था अं: 0१० ८ पद 
आमक जह0, धढ। * ीआ 


( 
पु 
के, 
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(२४ ) 


जोकि ज्षत्रियत्व का परिचायक है । अतः प्रतीत होता है कि 
जिस समय यह लिखा गया होगा, उस समय छे पूर्व ही वि- 
देशो शकजाति जिसको मलुस्म॒ति और महाभारत में स्लेच्छ 
लिखा है, शञार्य्यजाति में पूर्गरूप से मित्र चुकी थी। ये लोग 
भारत में पश्चिम की तरफ़ से आये थे और राजा पिक्रमादि- 
त्य के १४० ब्ष बाद तक उन्होंने मालवा, गुजरात पर शासन 


“++« किया था। इस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा शालिवाहन, 


जिप्तका कि संवत्‌ चलता है, हुआ है'। इसके चशज ब्राह्मण 
और ज्षत्रियों में श्रव तक पाये जाते हैं। अवध के वहुतसे 
घंश क्षत्रिय तार्छुकदार इन्हीं महाराज शालिवाहन के वंशज हैं, 
और अवध का वहुतसा हिस्सा “वैशवाए” नाम से प्रसिद्ध है 
चहां अधिकांशत: यददी वेश क्षज्रिय पाये जाते हैं और इसो 
चंश की बढ़ी २ रियासतें श्रवत्तक मौजूद हैं । जेसे “कसमांडा”? 
“पजूरमांब” “कुरी-छुदोौली” “रहवां” “रेन्‍्द्रपुर' * 'चरुदार” 
आदि। महाराज दर्प जो कि “वैश” बश में सेथे वे ही भारत 
के प्रसिद्ध सम्राद्‌ हुये देखो धाणभट्ट रचित “ हपंचरित्र ” | 


चत्रप-बंश का क्षत्रियजाति मेँ प्रवेश । 


प्राचीन शिलालेखों में क्षत्रपवंशीय कई राजाओं का 
उब्लेस पाया जाता है| परन्ठु क्षत्रप शब्द का किसी सस्क्ृत 
कोय या धन्य पुस्तक में पता नहीं चलतो। अत: डाक्टर 
“भांडरकर” ने थह सिद्ध किया है कि यह शब्द फारसो 
भाषा के “क्षत्रपापन” शनन्‍्द का, जिसका अर्थ राजप्रतिनिधि 
है, रूपान्तर दे । अंग्रेज्ञी में इसी शब्द का विशड़ कर 


५४30 दो गया है। एक नासिक के शिलालेख में इस चंश 
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ट होता है हि 
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॥ शालिवाहद, 
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ध के बहुत 
न के वशन्न हैं; 
म से प्रसिद्ध है 
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पे कसमांढ़ा” 
/ धरुढार 
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कि जी 


(२५ ) 


के राजा “दीनीक” “नहापान” आदि का घृचान्त है। “भह- 
पान” की लड़को 'संघमिया” का एफ शर्य्य राजा ऋषभ- 
दत्त या उशवदत्त जो राजां “दीनीक”' का पुप्र था उसके साथ 
विवाह का वर्णान आता है, यद्द नासिक का शिलालेख इस 
प्रकार है।-- 


'पसिद्धं राशः क्हरातस्य क्षत्रपस्प नहपानस्य जामात्रा 
दीनीकपुत्रेण उपचद्ातेन इत्यादि” | 
इस वंश के राज्ञाओं का राज्य नासिक और बाद में उद्ध- 
यिनी में २०० वर्ष तक रहा। शिलालेखों ओर सिक्कों में 
“चप्टन” नाम मिलता है। डाक्टर साहव ने अज्ञुमान किया 
है कि यह “चएन” ही तियस्थनीज़ नाम से प्रसिद्ध था। क्षत्रप 
चंश के राजाओ के शुद्ध होने के बाद नाम रुद्धदूमन उसके पुत्र 
का हिन्दू-नाम रुदसेन और उसकी लड़की के “दक्षमित्रा” हो 
गये थे। इसी दक्षमित्रा का विवाह “आंध्र” के हिन्दू राजा से 
हुआ था| जिलकी प्राचीव राजधानी कोल्हापुर थी। इन 
नामों के देखने और ऊपर लिखित शिलालेपों के विचार करने 
से यद्दी सिद्ध होता है कि “क्षजञप” लोग भी विदेशों से 
आकर भारत में चसे थे और शने: २ हिन्दू-आचार, विचारों 
को भरद्दण करने से दिन्‍्दु-जाति में मिला लिये गये | इन शुद्ध 
क्षत्रियों का राज्य 3८८ सन्‌ तक रहा । रुद्रदंमन के विषय में 
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। 
| (२६) 
| स्पष्ट प्रमाणित होता है. कि इस शुर्द्ध हुये “रुद्र॒दमन' कीं 
पुत्री से चसिष्ठपुत्र “भ्रीसातकर्णी” का वियाह हुआ था 
अर्थात्‌ वे शुद्ध किये ज्ञाकर उनका उच्च चंशों के राजाओं के 
साथ संबन्ध भी होगयां। नासिक की ग्रुफा के शिलालेख में 
लिखा है कि इसो शक्षजाति के “द्सपुरा” के रहने वाले शुद्ध 
इये विष्णुद्त के लड़के “चुद्धीक” ने वहां दो कुएड वनचाये | 
इससे ज्ञात होता है कि न केवल रांजामद्दाराजा वरन्‌ मामूली 
» देखियत के शकजाति के आदमो भो शुद्ध कर छिये ज्ञाते थे | 


यह यवन शुद्ध होने के बाद बड़े २ म्रठों, बौद्धचेतों और 
स्वूपों में पुष्कल दान देते थे। पूना के समीप की कारली 
युफा में लिखे हुये शिक्नांलेखों से यह सिद्ध होता है-- 


“घेठुकाकटा यवन स सिह धयानथस्थों दान” 


अर्थात्‌ घेुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर ह्िदु्‌ 
नाम "सिंदाढथ” रक्खा। उसने यहां भेंट चढ़ाई | 


“घेतुकाकटा धमयवनस” 


ः अर्थात्‌ घेछुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर अ- 
पता हिन्दू नाम “धस्म” रक्‍्खा और यहां भेट चढ़ाई । 


के निम्नलिखित शिल्ालेः 
हि पद स्नलिखित शिलालेखो से भी यही सिद्ध 


“यवनलस इरिलस गतान देवधम बे पोढियो” 


॥ं अर्थात्‌ ईरिला नामक यवन को हिन्दू बनाया | आर 
उसने मन्दिर के लिये दो कुड बनवा दिये। 
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(२७) 
आभीरजाति का हिन्दू होना 


वत्त मान “अहीर” कहलाने चाले विदेश से भारत में 
आये और “अआभीरवटक'”' नामक स्थान में, जो संयुक्तप्रौन्‍्ल 
में “अहसैरा” और खांसी ज़िले में “अहीरवार” नाम से प्र- 
सिद्ध हैं, आकर बसे | द्विंदूजाति ने दुनकों शुद्ध कर अपने में 
मिला लिया और सन्‌, १८० में इनके शुद्ध हिन्दू-नाम रक्‍्ले 
जाने लगे हैं जैसे कि “रुद्रमूति” अभीर-सेनापति था । और 
यद राज्य करने लगे ओर राजा दोने के घाद इनके नाम 
“माघरीपुत्र” “इईश्वरसेन” "शिवदत्त” इत्यादि हुये और राज; 
पूर्तों में मिल गये और अब त्‌क इनको यादव राजपूत होने 
का अभिसान दे | 


तुरुष्क-जाति का हिन्दू होना 


भारत के उत्तर से एक जाति, जिल्लका नाम्न॒ तुरुष्क था, 
भारतवर्ष में आईं। जिस देश में यद जाति रहती थी, उसका 
नाम राजतरक्विणी में तुरुषक तथा कुषाण लिखा है। 
यह कुषणराज[ के पंशज थे ओर कुषणवंशी कहलाये | 
इस वंश फे। फेडफीयस नामक एक राजा ने शेवमत 
को स्वीकृत क्र हिन्दू-जाति में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध 
इतिदहासज्न मिस्टर जिएा|॥ स्मिथ राजा “केडफा[ईसिज़” सि- 
सका हिन्दू नाम “नदहपान” रक्खा गया था इसके विषय में 
लिखता है कि यह “विजयी कुशां” विज्ित भारतवर्ष से ख- 
अम्ेव जीता गया और इसने शिव को पूजा इस ज्ञोर ले 
भारस्प की कि उससे शिव की मूर्ति अपने सिक्कों पर ढंलवाईं 
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(१८) ह 


ओर वह अपने आपको शिव का पुजारी कद्ठा करता था। देखो 
अंक] रा80009 ० पाता 9 ए 0, हशा।ा ० 79. 288 


इसके विशेषयो में “माहेश्वर” शब्द मिलता है' जिसका 
अर्थ शव है। इसके सिक्कों पर एक तरफ त॒र्की टोपी, दूसरी 
तरफ चिशूलधारी शिव्र और नंदी वैज्ञ की तस्वीर ९ । इसी 
वश में प्रसिद्ध बौद्ध राजा “कनिष्क” “हुषिष्क” और “चखु- 
देव” हुये । "कनिष्क ” और “कुशक” ये दोनों राजा बौद्ध 
दोगये और “तवारिखे आत्म” नामक इतिहास की पुस्तक 
पे पता चलता है कि चीन भादि देशों में इन्हों राजाओं के 
भयल्न से वोद्ध धम्मं का प्रचार हुवा। इन “कुशां राजा” को 
“शक राजा” भो कहते हैं । हमारे पूववजों ने इन्हें चौद्ध चनाया 


और फिर सनकी हो सतति को मर्मण बर्मानुयायी चनाया। 
“कनिष्क” के स्थानापत्न “महागजा वासुदेव” ब्राह्मण 'घर्म 
के अज्चयायों हुवे और शिव को पूजा और सस्क्ृत के प्रचार 
में वहुत ही क्रियाशीलता दर्शाई। इसके वाद “हुप्क” राजा 


इुये उनके सिक्कों पर “असकनन्‍द” और उनके 


आधुनिक दिंदूजाति हैः ज्ो 
पनाने में संकोच करती है । परमात्मा हमें वल्न दूँ 
अपने पूर्वजों का गौरव पुन; आप्त करें। 


हण-जातिे का आर्य होना 
इंसा की ५ वीं शताब्दी में हुए जाति ने टीडीद्ल की तरह 
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धार शारत में प्रवेश किया, और कुछ समय के उपराध्त कश्मीर से 
कह लेकर मालवा आदि प्रदेशों तक इस जाति का अधिकार हो- 
अप गया था | इसका विस्तृत विवरण राजतरंगिणी में लिखा है । 





त है नितश शी. दषबर्धन “शिल्लादित्य” ने इन्हें परास्त किया। वहुत काल तक 
मे यो, दूमपे |; (+ भारत में रहने के कारण और हिन्दू-धर्मालुकूल कर्मो के करने | 
>दौर ;- रा . से ये क्षत्रिय-जाति में पूर्गरूप से मित्र गये थे । छत्तीसगढ़- थ 55.4 
जक 'ूबु..- चैदी के राजा कर्णदेव ने एक हण फन्या “अहिल्या देवी” खे 842 
ही राड्धा बह विवाह किया था और पंवार रांजपूर्तों को यह हुए एक शाखा. ४2222 
[सकी पुसः अब तक मानी जाती है। 22002 

है; मे पा, 22 
| आप द्वीपी सगजाति का ब्राह्मणजाति में प्रवेश. ० 
। शाह! थो शाककाएी सगजा हल 2773 

न] [१ 

हैँ दीद्ध बनाया ० निश्चनलिखित शलोक से सिद्ध होता दे कि म्गों को विदेश. 22% 
यायी पताया | ) * से लाकर शाह्मण बनाया । ' 22800 


९ ४ कर देघो जीयात्‌ जिल्लोकीमणिस्यमरुणों यज्निवासेन पुएयः । 2922 
5 रे # शाकद्वीपसस डुग्धाम्चुनिधिवलयितों यनत्न विप्रा मगाख्या: ॥ 22722. 
| की 8! वशस्ततञ्र द्विजानां अमिलिखिततनोव्भास्वतः स्वाइमुक्त: । 22222 
पुत्र दिशा हे शास्त्रों यानानिनाय स्वयमिह महिदास्ते जगत्यां जयन्ति ॥ हू । 
' भयूल्दी के 20% 777 0 
हद पशिया तथा उसके आल पास के प्रदेशों में एक जाति. %5:66 
मभग नाम की, जिसको अब मगी कहते हैं, आवाद थी। यहद 
दो ही हिंदू. ६ लोग पहले पदलत आकर बंगाल राजपूताना आदि में बसे थे । 
को हम उस समय ब्राह्मण लोग पुज्ञारी चनना गद्दित कर्स समभदे थे। 
वतद दि । क्योंकि “देवचर्यागतेद्व॑ब्ये: क्रिया घाह्ी न विद्यते”” अर्थात्‌ देव- 
पूजा में प्राप्त द्वव्य द्वारा अंह्ंकर्म वहीं होता । अतः श्रीकृष्ण 
के पुत्र "शाम्दराज” ने अपने मन्दिर को पूजा के लिये ( जो 
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(३० ) 


कि उसने घनाव नदो के तट पर यनवाया था ) इन भर्गों फो 
घुआरी बना दिया। तब से शने: २ ये मग लोग उन्नति फरते २ 
माहाण जाति में मित्र गये और देवपूजा में इनका इतना ह- 
घिकार बढ़ा कि “वरादमिद्दिर” फे समय से सथ्यंदेवता की 
स्थापना का अधिकार कैचल मग शाह्यणों को हो रहा | भ्वि- 
प्यपुराण में इनके विप्रय में लिखा है कि ये पदले गछ्ते में डोरी 
डाले रहा करते थे, परन्तु ध्राह्मण पदवो प्राप्त फरने पर यशो- 
प्रवोत धारण करने लगे | शिलालेखों से यदद सिद्ध होता है 
कि ये लोग पदले “धाफडद्भोप" में रद्दा करते थे। इनका ,वि- 
स्वत विचरण स्फन्दपुराण में मि्तता है और शाम्प ने जब 
भीजचशी यादवों की लड़कियां इनको च्याह दीं तो उस दिन 
से उनकी संतान “भोजक” कलाई, ये ज्लोग जादू टोना बहुत 
करते थे इस यास्ते इनके साद्दित्य को "मेगिक” साहित्य कहते 
थे और अंग्रेज़ी का ०६० शब्द्‌ इसी “मेंगिक” का अपक्रंश 
दै। यद्दी लोग मारचाड़ में सेचक फहाते हैं। यद “महिर” 
गोत्र के थे और फारस से भारत में आये। पारसियों के ग्रुर 
“ज़रशुष्ट” 207088/67 के चंशज हैं: और यद्दां भ्रग्मे पुजारी 
कद्दाते थे। इस प्रकार पांचवीं शताहदी तक हमर चरावर पार- 
सियों से विचाहसम्बन्ध फरहे थे ओर उनको अपने में मिला 
खैते थे। हिन्दू नेताओं का क्तेंव्य है कि पारणसी भाश्यों को 
को, जो १६ आना हिन्दू' हैं, अपनी ओर अपना आचोन 
धामिक व रुघिर का सस्वन्ध यतां कर खोलें ताकि थे झपने 
आपको हिन्दू कहें क्योंकि पहले जी लोग ईरान, सीरिया, 
था भाइनर, श्याम आदि देशों से भारत में आये वे सब 
दिन्दू बनाये गये थे भौर “आयंसस्यता को मानते थे ।” 
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(३१) 
पारसी आय ही हैं 


सन्‌ १६२७ में जब हम' नवसारी पहुंचे तो घहां पर हमने 


पारसियों को हिन्दू सम्मेतन में शामिल दीने की अपील फी। 
डलखके बाद पारसी जाति फी ओर से श्री० डी. जे. वी. डार्ड 


जो कि प्रसिद्ध देशभक्त दाद्ाभाई नवरोजी के कुठम्बी हैं 
आर जो कि पारखोी जाति में प्रसिद्ध नेता अब भी गिने जाते 
ह, उन्होंने एक अत्युत्तम भाषण पारसी ओर हिन्दू-संगठन 
तथा शुद्धि पर दिया। उन्द्रोंने शापुरज्ञी कावसजी दोडीवाला 
की पुस्तक ?ि8780९8४ ७ 4र्ल॑शा रत ओर व0०पणाण 
रा ३6 $, छ 08980 0ंव्गाओ पराध्ाप्प८ की पुस्तक 
वुशञत0-7छएक्षा फिथांड० का हवाला देकर यह वतलाया 
कि हिन्दू और परसी एक दी आद्॑संस्क्रति के मानने चाले हैं । 


की आर्यावत को पारस पाप में “आयोनां चीजो” 37ए/0ए 
पा हे गुर %0]0 कहते हैं | पारसियों का होम, ( कोस्टो ), यश्नो- 
टिया पुजारी पवीत, नियम अत वरगेरह जन्म से भमरण(म्त तक के संस्कार 
| हरी पा हिन्दुओं से मिलते हें. आरेर गोरन्ता उनके धर्म में निनान्‍त 
; दराबर पा आवश्यक है । उनकी ज़न्दावस्था में अखुर, वरुण, मित्र आदि 
झापने में की का दूत्ानत बेद्क अन्यों से मिलता है । वहां यम्म को थीम, 
पी भाएयं पम्रेत्र को सिथ्र, तुच्नहन्‌ को “वेसोप्राध्द” लिखा है। डा० डाड ने 
। हफ्तों प्रावी ; १ पक पुस्तक 5परवाठ 9 27५९७ िंण'-ए 99 शिफंशंएवंों 
५ हाकि ये भरे शः प्र०भंचशी ॑ उंप०७ (०0॥ 0068० से बदलाया कि पा- 
ईयत। छोतिं।.. रखी सदा छे हिन्दू-धर्म के लिये, आयेसंस्क्रति के लिये, सुस- 
# मं आये वे छा समांनों से खड़ते रहे हैं और हिन्डुओं कों सहायता करते रहे 
| मात है!" है। जिस समय शुज़रात को राजधानी “संजाए” थी और. हिन्दू 
१९० 7 ड्डे 
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(३० ) 


राजा पर मुसलमान मदसूद बेगड़ा ने हमला किया था डल 
समय पारसी ओर दिल्दू दोनों ने मिलकर "मद्रमद बेगढ़ा" 
को मार भगाया था। उसके बाद "मद्दमूद वेगड़ा” ने दूसरी चार 
फिर गुजरात पर हमला किया, जिसमे चीर पारखी जनरल | 
“अरदेशर” १४०५ पारसी नौजवानों के साथ मददमृद फैगड़ा से 
आर्यधर्म की रक्षा के लिये रणभूमि में चोएतापूर्वक लड़ा 
और मारा गया। 


अब शो पारसी हिन्दू सज्ञठन में शामिल दोफर घार्य्य- 
संग्कृति को रक्ता के लिये तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा 
कि सुसलमानी धर्म बबरता 80700767 फैलाने चाला क्रर 
धर्म है। आयं-धर्मा सब से भ्रंष्ठ है। फ़ारस के ईरानी मुस- 
ज़मानो धर्म को छोड़कर आयंधर्म की ओर आरहे है और + 
बह दिन दूर नहीं है जब कि आर्यसंस्कति का राज्य फिर तर 
से सारे संसार में स्थापित होगा। 

उन्दोंने शुद्धि, दलितोद्धार और कलफता हिन्दू सभा फै 
ठहृर्यंवों का ज़ोर से समर्थन किया और निजाम हैदराबाद 
को धर्मान्धता तथां उसका मातरचीयजी के प्रति धझन्याय का 
धोर विरोध किया भर हिन्दू महासभा को झूपील की कि 
यद्यपि हिन्दू महासभा ४० करोड़ बौद्धों आर पारसियों की 
अपने में सम्मिलित समझतो है तथापि जे समूह रूपेण इसमें 
सस्मिलित "हिन्दू)! नाम के कारण नहीं होते ततकि सब द््स 
में मिल जायें । झतः इसका नाम 'आंये महासभा! रख दिया जाय। 


, गुज॑र-जाति का कार्यजाति में प्रवेश 
अहुतसे ऐतिदालिकों का मत है' कि हणों के साथ साथ 


प्र 
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अक ३ 5०००० पाए 5 ५२५ 
घन नल ँ7% ०० नं नव अाकर.  अम् 2228 20 
27 (52 
है (३३ ) ः हे 
किया थे 7 हु ग 5 
प्पृहमद फैएं शुजर लोग भी विदेश से आये थे और पहले पहल ये लोग 
ढा ने दर भोनमाल तथा गुजरना अर्थात्‌ गुजरात देश से, जिसको पुराने ; 
है पी को 0 ज़माने में लाइदेश कंहते थे, आकर बसे थे। कुछ काल के 5 
पहकरेग ९.” बाद ये लोग तमाम भारत में फेल गये | चीनी यात्री यूनचंग कं 
न पा या (;ए४ए०एशाह ) लिखता है' कि राजस्थान में सातवीं श- ॥ 
वो ताज्दी के प्रथम भाग मे ही यूज़र लोग हिन्दू जाति में इतने है 
! मिल गये थे कि इनको सब ज्ञत्निय मानते थे और यही शूज़र 26] 
देत होकर का भखिद्ध “प्रतिहार राजपूत वंश” क़न्नोज मैं जाकर कहलाया।! 2: 4220 
हर] ;| ४2 क्र 
दोंने यह भी शुज़्रात के “कुनवी” राजस्थान के “गुर्जरगौड़ प्राह्यण'” और दा 
फुलने बाते ५ € बड़गूजर राजपूत” सब इसी चंश के हैं. । कई प्रान्तों में 2 
रस कै री #-.. ईनका राज्य भी होगया था। पंजाब का शुजरांबोॉला तथा - 2, 
शीर्भारहेर* । गुजरात ज़िला और वस्बई प्रांत का गुजरात अवतक इस्ली 22 व 





५८ 
ति की एल ९ - नाम से प्रसिद्ध है। मद्दीपाल, महेन्द्रपाल राजाओं को रांजशे: 











ख़र कवि ने “रघुकुलंतिलक” लिखकर रघुवंशी प्रकट किया 






(सा हिल की । है। वास्तव में ये लोग विदेशी थे। ये लोग आज तक एशिया 22 
हो कैद।.. और यूरोप के चीच में “कहज़ार” (जो कि गूजर का अपसेश 2 27 
' मई ब्रा है) नाम से एक वहुत' बड़ी संख्या में बसते हैं। इनको भी 27222 
2 पीहकी.. दिन्दुजाति ने अपने में मिलाया था और अपनी आयस्य- 22 80 
की शर्ं सभ्यता इनको सिखाई थी। 27222 
श्र ह्ोपह । 2, 
वे समूह क््‌ इन्होंने शुद्ध होकर अपने हिन्दू नाम रक्‍्खे | जैसे “चत्स- 92% 
होते का राज” “न्ागभटद्ट” “रामभद्र? आदि और अपने नाम के आगे 274 
ात्ती के के माम लिखने लगे, जैसे “परमवैष्णव” “परमझ- 226 
5 गवर्ती भक्त” परमसाहैश्वर” आदि २ इन शूजरों के सम्बन्ध ट 

ते मे प्रव१ में जोघपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता दै कि ये परि- 

धार * दरों के पूर्ज हैं और ब्राह्मण पिता और चन्रिय माता से 


है क 
लटक ध्कुती ब् २] 
है, भी करत है पड, , ५०7 हे कि () पथ दा की, : 22 ४ 4. ८ 
जल 22.8 ० 2 १ श्र और ई22 कि अधीर 0 ६६, * 


हा ् 
कु कफ, खक्णो डर लक ये क्र हे १ हट रा 
रा कट ८22 2007% स्‍क ऐश शक + थक 5268 के कह पड कक, ट 
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“परिहार” राजपूत उत्पन्न हुये। चालुक्य-चश जिसने भारत 

में राज्य किया चद भी इन्हीं गूज़रों की संतति है और यह' 

पीछे से “सोलडःखी” राजपूत कहलाये । इसी प्रकार चौहान 
और परमार राजपूत भी यहीं बाहर से श्राकर हिन्दू बनाये गये 
ओर सब मिलजुल गये । चौहानों का पद्चिला राजा “पृथ्वी- 
राज़ विजय” के अनुसार “वासुदेव” हुआ और इस वाखुदेय 
का राज्य छुठी शताब्दी में मुलतान में था। इसके सिक्कों पर 
“सल्लीनीयन पल्दवी” भाषा लिखी है, इससे ज्ञात होता है कि 
यह भारत के बाहर से श्राया था और ब्राह्मण बन गया | 


इस चंश का दूसरा राजा “सामन्त”' हुआ और उसके लिये 
विजौलिया का शिज्ञालेख सिद करता है कि वह ब्राह्मण 
था। अतः चोद्धान राजपूत ब्राह्मणों के वंशज हैं। “कप रम॑जरी 
में लिखा है कि प्राह्मण कवि “राजशेखर” ने चौहान चश फ्मी 
कन्या “अबन्तोझुन्द्रों” के साथ विवाह क्विया । इनका 
“चत्सगोत्र” था। इस प्रकार चौहान पहिले आ्रह्मण थे फिर 
कन्रिय बन गये। 'तालग्ंड” ( मारंसोर ) के शिक्ालेख से 
प्रमाणित दोता है कि कदम्ब भी पहिले ब्राह्मण थे फिर 
क्ञत्रिय वन गये। कदम्षों के विपय भें लिखा है कि “भानच्य 
ऋषि” की संतति “हारितपुतरों” के तीनों चेद पढ़कर घाह्मण- 
पद्‌ को प्राप्त किया और क्योक्ति उनके घर के पास कदम 
फा चुक्त था, इस वास्ते यह कदम्त कदल्याये। इसो छुल में 
“मयूरशमंन्‌” नामक हे योद्धा हुआ और उसका पुत्र 
“कंगवर्मन्‌” हुआ। अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी तक ब्राह्मण 
क्षत्रिय हो जाते थे और कोई ज्ञाति पांति का वन्धन ३ 


जिस प्रकार “प्रतिहार” ब्राह्मण और चत्राणी से हुये उसी 


जज 
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प्रकार कदम्ब भी ब्राह्मणों से क्त्रिय बन गये, क्योंकि चालूक्‍्यों 
आर कद॒स्यों का गाढ़ सम्बन्ध हो गया था। कद॒म्ब जाति के 
इसी “मयूरशर्मन्‌” ने द्विमालय के पास के “अहिछन्र” के 
' अपग्नहार स्थान से १५००० ध्ाह्मणों को लाकर अग्निहोत्र करा- 
कर उनको "माईसोर” में चसाया। ये अवतक माईसोर में 
विद्यमान हैं. और “हविकफ” ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकार 
/सिंद्‌” जाति भी “अहिछन्न” से आई और इनका “नागध्वज 
पुलिकाल भगवतीपुरा परमेश्वर” वड़ा प्रतापी नागराजा 
हुआ। ये लोग “शिवालिक” पवेत, “हिन्दुकुश” पर्वत, 
“सपादलक्ष” पर्वत, पांचाल देश के ऊपर के भाग की तरफ़ 
से आते थे और भारतनिवासियों में मिल जाते थे। यहद्द 
“आऔदिछच” सपादलच्ष की राजधानी था।मुसलमानी काल 
! मेँ सपादलक्ष की सीमा में अजमेर, मारवाड और पंजाब 
- सम्मिलित हो गये । दक्षिण के ओर उज्जेन के बहुतसे 
बरह्मण अपने आपको “अदिक्षेत्र” से हो आया बतलाते हैं। 
इन्हीं गूज़यें का बड़ा भारी राज़ा “प्रकाशादित्य” हुआ दे, 
जिसके अबतक सिक्के मिक्तते हैं और इनके विवाहसम्बन्ध 
वबरादाद” तक होते थे । इन लव गूजरों की भिन्न २ क्षत्रिय 
जातियों को अबतक खब से उच्च अग्निकुल राजपूत मानते 

हैं | इससे चढ़कर शुद्धि का क्‍या उत्तम प्रमाण होगा £ 
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भी जाति पांति के संकुचित बन्धन नहीं लगाये और जो जो 
मलुष्यों के समूह आते रहे उनसे लड़ भिड़ फर भी उन्हें 
झपनी सभ्यता सिखाकर अपने में मिलादे रहे | ५ वीं शताब्दी 
में हों के साथ २ कई जातियां आई जिनका कि हस ऊपर 
वर्णन कर छुके हैं ओर हम यद्द भो दर्शा चुके दें. कि उन 
सब को हिन्दू जाति ने अपने में हड़प कर लिया। उन्हों हों 
के साथ मेत्रिक या “मिहर” जाति आई । इसी मिहिर का 
अप-अंश मेर हैः और इन मैत्रिकों में चल्नभी बड़े द्वी प्रतापी 
राजा हुये हैं. गुजरात के नागर ब्राह्मणों का इन्हीं चल्लभियों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि ये लोग गुजरात के बड़ौदा राज्य 
के बिलनगर में रहने से नागर प्रोह्मण फहलाये, परन्तु वास्तव 
में ये उत्तर हिन्द के नगरकोट में पहिले वसते थे, जो बंग्पुल' 
में गये थे वहां मिल गये और बंगालियों के गोत्र इन नागरों 
से वरावर मिलते हैं और इसी प्रकार जो भारत के अन्य 
भ्रांतों में गये वे चह। मिल्जुल गये। 


भांरत के ब्राह्मणों में नागर ब्राह्मण सब से भ्रष्ठ माने गये 
हैँ4 म्॒ प्त, 0809 ने (जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध जातोय 
तत्त्वान्वेषक माने गये हैं.) अपने 088868 800 (30७७ ० [7- 
कं& नामक पुस्तक में लिखा है कि नागर प्ाह्मणों फी तहक़ी- 
क्ात करने पर मालूम होता है कि सिकन्द्र ने जब भारत 
पर आक्रमण किया तो उसको सेना के कई सिपाही यहाँ भारत 
में बसगये । उन लोगों ने यहां को स्लियों के साथ विवाद 
कर लिया, उससे ज्ञो सन्‍्तान उत्पन्न हुईं वह नागर ब्राह्मण कह- 
लाई | इनमें सब हो रीति रिवाज वे ही हैं ज्ञो यूनानियों में 
पाये जाते थे । इसको पुष्टि इनके सिर और नाक के नाप से 
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(२७) 
झो होती डै जो (000 8०ए॥४७॥) जाति के सिर और नाक 
के नाप से मिलती है। 


पफर्षोंकि ५ वो शताब्दी तक फोई की जन्म से जाति सांसने 
का प्रमाण नहीं मिलता इस बास्ते ये नागर आहाणों के पूर्वज 
भी जेसा २ काम करने लगे घेले २ फहलाने लगे । 
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- पृथित्रीराज् चौहान के चंशज़ अजमेर मेरवाड़े के कई समेरः 
असल चौदान हैं. और “मिद्दिर” क्षत्रियों से सम्बन्ध के फार- 
ण शायद भेर कहलाने लगे हों, क्योंकि मेेरों में अन्य राज- 
पूर्तों के गोत्र भी हैं। राजस्थान के राजपूततों को अपने प्रा चीन 
इतिहास में चौहान, पस्मार, परिहार, सोलंखियों की उत्पत्ति 
देखकर इन घोर मेरों को अपने में मिलाने में ज़रा भी संकोच 
नहीं करना चाहिये । 


घाचीन काल में आयों की विजय 


प्रिय पाठकवृन्द ! ऊपर की कुछ जातियें, जिनका सेवन्ध 
समय २ पर भारत से द्ोता रद्दा, हिन्दू-जाति में मिल गईं। 
इन जातियों के अतिरिक्त आरम्क्ष में तो कभी सारा दो देश 
आंय्यं था और आसय्यंसभ्यता से प्रभावित था। इसके लिये 
हम यदाां पं० रामगोपालजी शास्त्री रिंस्चेस्कालर लिखित 
दयानन्द कालेज धर्स्सशिक्षाचली सं० १२ से कुछ अंश उद्धत 
करते हैं। - प 


है 


अफयानिस्तान, खोतान आदि देश, जहां इस समय जान 
आर माल का डर हैं, कभी आरय्यंदेश- थे। गान्धार, जिसे 
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| 


आजकल कान्धार कहते हैं, उसमें आर्य लीग रहते थे 
गान्धार देश के राजा खुवल की पुत्री गान्धारी से घतराष्ट्र ने 
विवाद किया था । ग्यारहवी शवाच्दी में भोमशाद्द 
चिलोचनपाल शाद्द काबुल में राज्य करते थे। उन दिनों 
काबुल की राजधानी उद्भांडपुर थी जिसे आजकल डड 
कद्दते हैं । 


इन दृश्टात्तों से मालूम होता है क्वि किस प्रकार काबुल 
ओर क़ान्धार देश आय्या की सभ्यता से भरे हुए थे। अ'्ट[- 
ध्यायी प्रन्य का बनाने वाला मद॒पि 'पाणिनि' भी झाय्यें पठान 
था, चह पेशाचर के समोप “शत्रातूर” जिसे श्राज कल “लाहुल 
कहते हैं, उस गांव का रहने चालां था। काधुल में आययों 
के पीछे वौद्दो का प्रचार हुआ। बौद्ध लोग धर्स से बौद्ध थे, 
पर सभ्यता में आय्ये द्वी थे। इसी काबुल में बौद्ध शिक्षुकों 


के कई विद्वार और मठ थे, जिनमें सदस्त्रों भिक्तु रद्द कर 
शिक्षा पाते थे। 


काचुल का पुराना नाम कुभा है। चुद्धभात और चुद्धपाल 
नाम के दो बौद्ध कावुल से चीव को गये थे | घहां जाकर 
उन्होंने चौनी भाषा में दो बौद्ध पुस्तकों का अशुवाद किया 
था। अफ़ग्नानिस्तान भी सब आय्ये ही था, ज्ञो पीछे वो 
हुआ । सन्‌ ७५१ ईं० में उत्तरपृर्षोंय अ्रफ़ग्रानिस्तान के राजा 
के पास चीन से एक भिक्षु-मएडल आया था। इस मण्डल 
में 'धर्मघात' भिच्चुक सब का नेता था। इन उदाहरणी से पता 
लगता है कि यह सारा का सारा इलाका कभी झाय्य॑ था । 


छुकिस्तान भी आंय्य-सभ्यत्ता से भरपूर था। इसी इलाके 


र्ज 


4 ५८४ 


| ध्णादैफिश हक 


कु] 


८ 


ध*ओ रैशे पाप शोध | 


| 


दब 
हि 


के पुर रसे 7, डे” 7५ 
दबा हुप्रा समर ३६ ६. 
मै मिता माह ए क्र ६ 
शिखा शरिए है 5 


इन्स [लिप पर - 
मई गाहए पर , 
ष्ि' ५033, मै हर, तू 

4] 
पा दा ६५॥ 
भग्रप् भरत 428 ५ 


कपिफ्फरत पल कं 


4 


ज्र्मै 


उसमे 5३, कत दि कई 


अवर्चा हु ०४४ 
अपरणता ड़ श् हा 


हो सिह: 
शाहेके हु... ५ 


* पप्ना ६॥| ।] श्र ६ धर 
*प, 


$ 5१ 


 मेशालर 
फह३ घर... 

हार 

'लिज शत 

डे 


लो 
तक 
ज्ञा 


फ़्ल्ड् 


* नई है. हर रा डर 


अमन अब 4» 
कप कस (कल 


री... 


बंका 
ब्जन्‍्मी 


रखो जिम ख्र 


हु 
द्प ऋरबुइ 
गये ये। हे हे 


पका धहुवद 


| याँ, जो 


के 


। न दाद, 
दा फमी 





गिल ३ 


866 
दा दा 77% के 


(३६) 


“के पूर्वीय डिस्से में, कल्चर साम के गांवों के पास, भूमि में 
दवा हुआ संस्कृत का एक पन्थ, मि० घावर को १८४ ई० 
सें मिला था। इस तनयथ का नाम 'नावनीतक” है । इसमें 
चिकित्सा को विपय है । इस अन्‍य फा चहां से मिलना सिद्ध 
करता है, कि फभी अआएर्य्यसम्यता वहां भी थी। 


कुत्सन ( जिसे आज कल खोतान कद्दते हैं ) में “शिक्षा- 
नन्‍्द्‌” नामक एक बड़ा विद्वान पडित रद्दता था। इसने 'न्रिपि- 
टिका का चीनोभाषा में अछुवाद किया था। 


मध्य एशिया (0७४श 489) में 'छूगोविंकलर? नामक 
अर््रज्ञ ने, “बोगाज़” नामक जगह में जब खुदवाई करवाई तो 
'चहां से एक्र पत्थर मिला, जिसपर /हिंदेटाईट” और “मिटानी” 
देशों के दो राजाओं की सन्धि ( खुलद ) खुदी हुईं थी। उस 
सन्धि में इद्र, चरण, मित्र और नासत्य देवों का नाम लेकर 
शपथ खाई हुई है। इस से पता लगता दै' कि मध्य एशिया 
में आर्यसभ्यता का कभी पूरा ज़ोर था। 


तक्तशित्रा, जिसे आज कल “४5४78 कहते हैं, जो रावल- 
पिंडी ज़िल्ले में, सरायकाला स्टेशन के पास है, चद्दां से क्षेकर 
कुभा ( काबुल ) तक तक्षबंशी ज्षत्रियों का राज्य था। इतने 
इलाके को तच्खएड कहते ये। इसी तद्तखएड का बिगड़ा 
हुआ नाम आजकल ताशक्न्द है । 

घलख में भी आय्यंसम्यता थी। वलख का पुराना नाम 


बासद्ीक है। पाएड ने जिस माद्दी से विवाह किया था, वह्द 
शल्य की बहिन थी | शल्य बाल्हीक जाति में से था। बाल्हीक 
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(४०) 


का नाम तो संस्क्रत के पुराने ग्रन्थों में बहुत आता है ओर 
इस में तमाम आये लोग रहते थे यद भी सिद्ध है। 


एसीरियां में भी भआय्येसभ्यता थी । वहां के पुराने 
राजाओं के नाम “सोशांच, अ्ार्तात्म, सुतरण, तुपरत” आदि < 
सिद्ध कंरते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत बोलते और इसी 


५ भकार के भावों चाले थे। 


चोन॑ का तो कंहना ही कया ! यद्द तो था ही शअ्ार्य्यदेश | 
थुधिष्ठिर के राज्याभिषिक 0000७0०॥ पर, चीन का 'भगः 
दत्त! राजा आर्य्यावर्त में आया था, ऐसा महाभारत में लिखा 
है। चीन का प्रसिद्ध लेखक “ओकाकुर” लिखता है कि 
7.0-9 ०६ देश में कभो दस हज़ार आये परिवार रहते थे। ' 


पहुंचा था । उसके पीछे सन्‌ ४२० ई० में “सह्वर्मी ” सन्‌ ४२७ 
३० में “गुणवर्मन” जो कि काबुल के महाराज का पौच्र था, 
खिंदल और जावा दोषों को देखता हुआ चीन में पहुंचा था | 
सन्‌ ४३५ ईं० में बुद्धभिक्षणियों का एक सहुन्ध घर्म-प्रचार 
के लिये चोन को गया था, जहां भारतीय चोन में गये, चह्दां 
फाहियान, थ्यूत्साह्ष, ई-त्सिक्ल आदि २ कई चीनी यात्री भी 
भारत में शिक्ता पाने के लिये झाये थे। इससे भालूम होता 
है कि चीन में भो आय्य॑ सभ्यता का कभी भारी असर था। 


जापान 
जापान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ "तकाकखु” लिखते हैं. कि शार- 
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। चहाँ के 20 नामक ब्राह्मण जो जाएन में ब्राह्मण पुरोद्ित के नाम से मशहूर 
8 


+५ ,। / -चज्ञाली लिपि के अन्य अब तक भी पड़े हुए हैं। जापान पर 


इसते + ९ देखी हो खष्टि को उत्पत्ति का वर्णन शंत्पथ ब्राह्मण ११-१-६-१ 
7 ६ (४) में मिलता है।इस लेख से ज्ञाहिर है कि किस प्रकार 
> डर झायी आय के हे ह.। ५-5 

कभी * चहां कंभी आय्यभाव थे। 872४०) 769 (ज्ोगश बे) जो 
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(४१) 


सोधों का जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। 
संमय २ पर भारत से विद्वान लोग जापान देश में शिक्षा । 
फेल्ाते रहे हैं। उसका फहना है. कि “वोधीसेन भारद्वाज" 


प्र 
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है एक और पुरोहित के साथ,चम्पा के रास्ते से 0880: 
(ओोस्का ) में झ्राया था। वहां से ९७०७ (नारा) में आया था। 2 2 
यहां उसने जापानियों को संस्क्रत पढ़ाई थी। शिक्ता देते २ 
उसने अपनी सारी आयु वहां गशुज्ञार दी और अन्त में वहां 
ही उसको स॒त्युं हुई। नारा में अभी तक भी उस ब्राह्मण की 
समाधि बनी हुई है, ज्ञिख पर प्रशंसात्मकपद्य ?0९7॥8 लिखें 
हुए हैं। सन्‌ ५७३ ई० में दक्षिणी भारत का बोधिधम नाम का 
पुरुष वहां पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्र शोटीकु (8॥000:0) 
से बातचीत भी हुई थी। जापान के “होरिंज़्ी” मन्दिर में 
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संस्कृत को एक पुरानी फथा मनुमत्स्य की कथा म्राह्मय॒ 

भ्रन्‍्थों में आती है.। थोड़ी सी तबदीली से यद्द कथा युनान, 
मिस्सर, आयरलंड, बेबेलोनिया के पुराने शिलालेखों वा , 
पुस्तको में मिलती है। 4 

जावा 

हिन्द तथा प्रशान्त मदासागरों के बीच भारती- 

यद्वीप समूदो में जावा एक मुख्य द्वीप दै। संस्कृत अन्यों 

में इस का नाम यव्ीप आता है । भ्रसिद्ध चीनी यात्री 

फ़ाहियान ने भी इसे यवद्धीप द्दी लिखा है। संस्कृत में 

यव का अर्थ दै “जौ” यव का ही अपभ्रश पीछे जावा बना दै। 


जावाद्यीप फा क्षेत्रकल्त ४६,१७६ घर्गमील है. | यद ब 
। द्वीप पूर्वी तथा पश्चिमी इन दो भोगों में बटा हुआ है। इसको 

दर राज़घानी “घटेवियए है । इसवी सन्‌ से कई ब्प पूर्व फलिक्ू- “९ | 

देशीय आय्यों का एक दल बहुतसो नावों पर सवार दोकर | 

पहले जावा में पहुँचा था #॥। उन साहसी भारतीयों ने चहां | 

| 

> 
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जाकर जड़लों को साफ किया, ञ्राम और सड़कें घनाई, 
४ अच्छे करनों और नदियों पर आवास स्थान बनाकर इस 
भूमि को खझुन्द्र देश बना दिया। 


०) समय २ पर भारतीय वहां जाते रहे । भारतोय आय्ये 
| लोगों को सम्यता के भग्मावशेष अब तक भी इसी वात को _, 


है # ना5--भारतीयों का पोत “विज्ञान तथा बाद्वर जाना इसके 
लिये देखो 8 स80079 0६ 0097 शिपंफफॉंणड छत हब - 9. 
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(४३ ) 
अोहई सिद्ध कर रहे हैं, कि भारतीय सभ्यता का वहां साम्राज्य 
व्य्फकीफ कक था । 'फद्दियान' जो गड्ला के मार्ग से ला और फिर वहां से 
पे यह फथा | जावा होते चीन गया था, लिखता दे कि दिन्दुओं का जावा 
ने ः पर अधिकार था। जिस नौका पर वह चीनी यात्री सवार था 
उस नौका के नाविक सब आर्य थे। यद्यपि यहां के मन्दिर 
इस समय हूटे पड़े हैं, लोगों की भाषा और धर्म बदल गया 
| के बीच ज्ञारती है, पर तो भो ध्यानपूर्चफ अनुशीलन से पता लगता है कि 
4 । संस्कृत म्र्स्थों अभी तक भी जावा में प्रत्येक बात में हिन्दू सभ्यता के चिह्न 
प्रतिद् चीवी यात्री ये ज्ञाव छठे || की 
द्दै। । जावा के आदिम निवासियों में यदद कथा आब तक भौ 
पीछे जावा बता द्ै प्रचलित दै कि सन्‌ ई० ७५ में 'आजीसक” नामक गुजरात 
वरमीत है! हे । है. का अभ्षावशाली राजा जावा में आया था । 
& वर्गमील दर 
मैं बा हआ है! इसकी > श्र जावा के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि ६०३ 
* घे कई धर्ष पूर्व का ईं० में गुजरात के राजा ने आपने पुत्र को ६००० साथियों के 
"हो पुर संवार होकर साथ जावा भेजा | इसी प्रकार समय २ पर भारत से स्तोग 
द्सी आपदौयाँ ते वहा चहां जाते रहे । 
| ४ बध्वताई कक 
॥ और सईक हे दस जिस प्रकार भारत में आश्यों के विचार चदलते रहे, 
सार बता चैसे दी इन के साथ सम्बन्ध रखने वाले आय्य भी बदले । 
भारत में मूचिपूजा आरस्क्ष हुईं, फिर जावा में भी यही भाव 
पेय शव उत्पन्न हुआ | जब भारत में मन्दिरों की स्थापना हुईं, तब 
पति यहें । दी बात को ै बहां भी मन्दिर बनने खगे। विशेष करके ये बातें बौद्ध ओर 
4 तक भी # जेन काल में हुई दें, क्योंकि इन से पदले तो भारतीयों में 
पलक गम 2. शसिएतादीन थी। 
4 ' & 
॥ कट एक, 9, , इस समय भो जाया में जो खोज हुई है! उसमें चौद्ध ओर 
05 20 
07 
0 9009 
ह ७ हि + अप (० ७४ #६ « + कप, पा पे हट 3६ ४५ 20 कै 2 
की पक ये अटओटक /. 
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| (४४) 
हिन्दू संस्कारों के मन्दिर मिलते हैं। “बोरोबोदार और क्रम्घनम ” 


थी। हिदृशति ५ 
सें चौद्धों के और “वेदुमस, पेजेलच, कादू, जौके, जोकारता, 


ग्रावा। ये बा़ो३ 
| खुरांकारता, सामारंग, खुरावाया, केंदुरो तथा पोषिह्नलो' ड़ि एन कि; 
| आदि भल्तों में हिन्दू-मन्द्र मिलते है । इन मन्दिरों में कई है ग्‌ १] 
रे प्रकार के शिलालेख दैं। इनमें वहुतसे लेख चलिन (जर्मनी) /” ॥ कोश: 
हि अजायव घर और स्काटलेएड के मिए्टो हॉडस में पड़े हैं। संग गा मु, 
” इन लेखों में बौद्ध और हिन्दूधम सम्बन्धी चाते है। ५ 
१४ थीं शताब्दी तक आयसभ्यता तथा भारतीयों का हब था 
ई भभाव जाया में रहा । पीछे १५ वीं शताब्दी में मुसलमानों कप ५, 
३ ने इस द्वीप पर आक्रमण किया | अपनो धर्मान्तता के अचु सार बजेस 
डर यहां भी मुसलमानों ने ज्ञावानियासी हिन्दू और चौद्धों पर रु; £ गाल रा 
अनेक प्रकार के अत्याचार किये, मन्द्रि तोड़े और उन्हें अपने / कक पर के 
इस्लाम धर्म में चल्ात्कार से प्रचिष्ठ किया। ्् हज लि 
हा कुछ समय के अनन्तर उच्च लोगों ने अपनी दृष्टि इस द्वीप हे मोहिय भा 
फो ओर उठाई । उन्होंने मुसलमानों को परास्त करके इस हा हट 
दीप को अपने आधोन कर लिया। इस सम्रय यह द्ोप डच्च ३५ 
सरकार के आधोन है। इस दीप में चौनी, मुसलमान, यूरो- पे गे भा ध 
ह पोय झोर जाबा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं | रे 
गणना में शी भी संख्या सूल निवासियों क्ये अधिक है | हिहं। 
ः कास्वोज-जाति हिंदू बनाई गई । किक 
“३ बेस ले मो, 
कास्योज क्षत्रिय भी चाहर से आये आर आयजाति में बोई ॥ गे ग्फि 
पु इज़म होगये। आज कल ये काम्बोज (कर्तो ) हिन्दू जाति , बिका मो शी 
फी उपजाति है। असतसर में इस जाति फो कान्फस हुई कम 


खफा +##2' 


य््ज न ही ५ ्क 
नै 
टी कु 
+> पे 
कक 
श्र 
१२०१३ "५: 207 % 50 
ल्‍ हम ० मम लि 4-3०%- 2 32 व ५, 
(४५) 
(सपीदार प्ररप्ादर्षम! थी। हिन्दूजाति में श्रव इन से कोई भेदभाव नहीं समझा 
झट, कक, डोफारता, जाता। ये कास्वोज आयंजाति में आकर इतने दढू अज्ञ बने 
देरी मदा पोशिकतों” ,.. कि इन्होंने जिदेशों में जाकर विदेशियों को भी आय बनाया। 
"॥ इन मस्दिएं मे कई | | स्थाम' के उत्तर पूर्व आर दक्षिण में एक बहुत विस्तृत कास्वोज 
3 हेस परमित (वाट). “ या फमवोड़िया देश है |.उस पर फ्रांस को प्रभुता है। उसका 
५.3 रस हैं परे है। संयुक्त नाम 7700-0077 है'। इस विस्तृत देश का 
पिदी हाउस | ५६ ्ृ हक 
ही दा हैं। उत्तरीभाग टानकिन, पश्चिमी अनाम और दक्षिणी कोचौन- 
22208 चाईना अथवा कम्बोडिया कहाता है| इसी अझनाम और क- 
0 धंदां भारतोयों का स्वोडिया में किसी समस्य हिन्दुओं का राज्य थां । 
दास में मुसलमानों हि पं 
घास में 3 पझतुधार जावा' की भांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही बसाया 
(नो धर्मानउता के शव इंडो मं नामी ']; 
| «० पदों पर था ) इंडो चाइना में १४९०७ लाख अनामी, १४ लाख कम्बो- 
श्दि श्र कप / डियन, १५ लाख लाउस, २ लाख चम और मलाया, १ इज़ार 
दुए तीड़े शरीर उन्हे हिन्द और ४० साख असभ्य जहुलोी आदमी रहते हैं । अना- 
क्ष्या। भी कम्बोडियन और लाडस नाम के अधिवालसी वोह हैं. 
अली दृष्टिएसऔप जो एक हज़ार हिन्दू हैं, वे खब के सब तामिल हैं। चम और 
किक दर अलाया लोग प्रायः मुसलमान हैं, उनमें से कोई २५ हज़ार 
छीप हू हीप घम, जो अनाम के वासी हैं, चहुत' प्राचीनधर्म प्राह्मण-धर्मे 
इस छमय पुतगार यूयो के अजुयायी हैं । वे सव शेव हैं. और अपने को 'चमजात 
घीती, मरते । कहते हैं । र 
नींग विवात करते रे ६ 
होंग नि पक है । कस्वीडिया! का संस्कृत नाम काम्बोज है'। उस देश के 
तियों की भा शिलालेख तथा मूर्तियों और मन्दिरों की बनावटः से संसार 
९ ॥ई । ६ के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि यहां भो हिन्दू तथा 
गट्‌ * ची 
धरनाई द् धर्मालयायी लोग रहते थे । कास्वोज़ का प्रथम राजा 
हु श्रर्वजाति मं निसका चीनी भाषा में ॥7900०एंक्ष-ुं४। नाम लिखा है,, उसने 
ये हम) हिंद हट! अपना नाम “श्रुतवर्मो”” रक्खा था। चर्सा चंशका राज्य उस 
आफ 
आति की की 
(कह हा 8 477 पद, शः 4७ बडे हा रे 8 | पा ६.५ 7 ग्ट 
52 2052, ५: “कर विन 
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(४६) 

यह ध ॥ 4पाः न 

देश में उसी से आरम्भ होता है। श्रुतवर्मा ने हो विशेष रुप... 8 बा 
से चहां आयसभ्यता का प्रसार किया है। पद राजा अपमे फरिप्रवंप; 
आपको कौिडन्य गोत्र का बताया करता था। अपने चंश  ., क प्रवीरह५ 
का नाम उसने सोमचश बताया था । ४३४ ई० से छ०शई०तक “परत हा 
चर्मन चंश का पह्ां राज्य रहा | इतने फाल में २४ राजाओं. "7 । 
ने राज्य किया | प्रसोंश[- 

' एि 

ईसा की छठी शताब्दी में इसी वंश में एक राजा हुआ दै शा ] ही 
जिसका नाम “भववर्मा” था। प्रतीत होता है, उस समय रत मे 

शार्यावत देश की तरद्द उधर भो पौराणिक घर्म फैल गया गत गा 
था। इसो से चहां भी “भवपर्मा” द्वारा एक शिवमन्दिर की ५० वी दृष् ए 
स्थापना का वणेन मिलता है। शिवलिंग के साथ २ उसमे... ,> 9. दर 


5३५ रेस पड और पुराण अन्‍य भी रखबाये..... हु 2५ 
भे एक जाह्मण को नियुक्ति को जोप्रतिदित >>? एगछ 
इन अन्यों की कथा किया करता था| थ दि्‌ 


सातवीं शताब्डी में ि ६ 
ड गे ४ भपशक्नो ९ 
राजा हुआ | उसने: इसी कुल में एक “इंशानचर्मा” नामक दिए. मर 

डुश्ा | उससे अपनी राजधानी का नाम चद्ल पने हू |] फं 5 
वहां भी रगरों के नाम होम. भारतीय काम्पोज् मैं गये थे भाज जे» 
जय, अमरबत्तो आदि ही भारतीय नाम पाएइरज्ष, वि- गति है हि ५५ 
लेख प्राप्त हुये हैँ सच पक हे । और से ज्ञित्तने शिला- गया। मुहं ; जरिए 

ञ अन्द्‌ 8४:। 4.९ गेग ४ 4 |, 
भारतोय शक राजा का बता गया है. ये हक मिए 
का प्र्त्तो ७० 8) 


एक शिलालेख से य ले समाप्त हैक 
एक चेद्वित्‌ « अगसत्य कल निकला है. कि झ्ारत का बार बनकर 


बाह्यण हि 5 ५ गे + 
सातवीं कास्वोज चं माहण था। उस पेरर्‌ पे ७३५ 
।वर्षी शतादी में कास्वोज चंश को राजपुच उसका कप । हे । 
नी व दर ४ 
| 
रचा 
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हुआ था। उसका पुन्न नरेन्द्रवर्मा हुआ जो बड़ा द्वोकर राज्य था 

£। भुवय ने हो मिप.।. का अधिकारी बना । दशवों शताम्दी में यमुता नदी तथ्चासरी 4; 
“किया है। यह धर ४. पं० दिवाकर काम्योज में गया। उसने घहां इतनी प्रसिद्धि शौर हा 
करता था। इरे |, मान प्राप्त किया, कि वहां के राजा राजेन्द्रवर्मा ने अपनी पुत्री प 

/ हा । ४३८ ई० से रम्र । “इन्द्रलदमी” का पाणिप्रहण ( विवाह ) उससे फराया | ” 
ला कात में रश फा हि 
लिए ज च्राझणों फा इतना आशिपत्य था कि राज्याशिषिेक इनके 
विना न धो सकता था। पं० द्वाकर, पं० योगेश्वर और पं० 44 

; पंग मैं एक यश [४ | चामशिय के नाम उल्लेखनीय है। इन तीनों फा राजा पर 3 
सती होता है, ही. भारी प्रभाव था | नरेन्द्रवर्मा, गणित, व्याकरण ओर 254 
“लदिष्ट दुँदद धर्मशाल्ञ पढ़ा हुआ था ।ये तीनों राजपश्डित व्याकरण 22, 
पैफशाधिद्ध धम ह 5 
० हम पढ़ गिसमदिए|. और अधथर्षवेद के पणिड्त थे। शिलालेखों से पता मिलता है, 2! 
धग दे साथ ४. कि व्याकरण के प्रसिद्ध अन्ध मंदाभाष्य तथा दर्शन, मजुस्य॒ति 

2 दा पद मी रत झर दरिवंश पुराण का भी उधर विशेष प्रचार था। 20 
भार पुर गत का दिया मु 22 
: की विदयुक्धि को होम फस्बोडिया के निवासियों फ्रे जन्म, झत्यु आदि संस्कार क्‍ 
था! हिन्दू-धर्मशाओं के अनुसार होते थे । दुनका विश्वास था, 2 
बटर कि मरने के पीछे प्राणी शिवल्तोक में जाते हैं | 22 

व में एम पिया द् हू 
'ती का नाम गदत हर भारत में ज्यों २ पूत्तिपुजा का प्रचार हुश्मा त्यों २ बाहरी हट 
आशय फामयीय मै गा. उपनिषेशों में भी आते जाते भारतीयों में, यद्द क्राव पेंदा होता डर 
;द मा पाए, गया । सूत्तियों में वहां शिव, उमा, शक्ति विष्णु, सागर मे हि 

५ बह से मितने हि! ._ न्ञाग पर वेठे विप्णु, गणेश, स्कन्द, नन्‍्दी तथा बुद्ध की 2 
हा ६ उत पर धरे भूक्तियें मिली दें | वहां के “शंगकोर वाढ” के मन्द्रि का पा 
का * समाचार जानकर तो पूरा निम्चय दोता है कि वे आर्य्य : 
ष्टं। किस ठदरह बढ़े चढ़े का 22 
निकला दे हि “#अन्ञकोर चाठ” के खण्डदर कृस्परोड़िया परदेश में हैं। यह. 
न्राप्ण था। लक] ४ हि, 
की यमन हा | आज आम कक 2:20 
22642: व, का हक 4 55 222 200 “8 थे 

पैश है रू 
हि ह हा पे 2 
खुद ओऔा न 


हू, औ्ट 





श्र (४८) 
| ३९ ००५७ 
पा सएडहर १५ मोल के पैरे में है।इस मन्दिर फो नींच १० वीं सदी घीपाशते ५ 
पा, में हिन्दुओं ने रफ्खी थी। “अड्टकोर चाट” द्वी उन दिनों फस्बो- पर शेप शत हे 
| ; डिया की राजधानी ( 0297: ) थी । इस मन्दिर को हिस्दू' पलोपह७ ६-९, 
राजाओं ने घनवाया था। संसार में आज तक की फोई ऐसी &/ | ४ गहरे ब 
5 इमोरत नहीं, जिसके साथ इसकी उपमा दी जा सके । मिसर > प्रविद २९७... 
| 3 ९८ ५ पड ह 
! । के “पिरेमिड” भी इस इमारत के सामने हेच दैं। फ्रास फा रहने ' ॥ 


पिशका/ डर पं 
| ः चाल "हेनरी मोहार” कद्दता दै, कि इस भन्दिर के मुक़ायले में होगफर 


५ भि फ्र्त श्र प्रा भर 
| केबल “सालोमन” का मन्दिर दो सकता हे और फोई नहीं । ड़ 
कई लोग जो इसे देखते दे, वें यह फह देते हैं, कि इसे तो प्रश २ 
| देवदूतों (रिश्तों ) ने छी बनाया होगा। यूनान और रोम "हर, फू 
; की कोई भी पुरानी इमारत इसका मुफावला नहीं कर स- पक 
कती | इसकी सीढ़ियों, दीवारों श्रौर दलानो में बहुतासे है हिल. 


थ्थ्‌ च्फ्रे ॥ ए ' +ऊ 
शित्रालेख हैं । ये शिलालेख सरुक्रत भापा के है । इससे पता के फ२० ३ ९ 
! लगता है, कि वहां आय्येसभ्यता का उस समय पूरा ज्षोर र््र 


। ३५१६ ... 
शा थे।। इस मन्दिर के सम्बन्ध में तो एक भ्रन्थ लिखा गया है । । था पे ० 5 
हे जिसका नाम दी “झड्की रचाट” (0780:077७/) है। इसमें इन । काश, ' पं  ; 
| खणडहरों के अनेक चित्र दिये गये है। सब से खूथी फो बात शैर के वर 
इस मन्दिर में यद् है कि, इसके मध्य में सब ले बढ़ा शघन भार 2 
; (प्रशा ) है। यही पूजा-भवन है'। उस भवन मे कोई सूत्ति क्षोप, ७ व३८ 
नद्दों । इस मन्दिर की खो ं ' जे, 
र फी खोज करने वाले कई फ्रांसीसियोँ का फ 


न फऋथन है, कि.इस पूजा-भवन पंसे बनावट से पता लगता है, 


कि यहां विना भूति के भगवान, को प्रार्थना की जाती थी । ९ “ जोरे। हे ५ « 

हे | >> शिया शहर श्र 

' चस्पा । कप हि 
] घ्द न भय 9 ट 

। े घस्पा उपनिवेश की नींच दूसरे शताब्दी में. रझुली गई ब्ब ऐसे 


302७ * “अप ०३7 ८५ ॥ 
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बडा ब 
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(४६) 


थी।इस समय इसे “अनाम” कहते हैं । चम्पा एशिया के दक्षिण- 
पूर्व कोण में विद्यमांद थी | इसके तीन प्रान्त थे। उत्तर में अम- 
रावती प्रांत था, जिसमें 'इन्द्रपुर” और "सिंद्पुर” प्रसिद्ध नगर 
थे। दक्तिय में "पाणइडरज्ञ” प्रांत था, जिसका “वोरपुर” नगर 
प्रसिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नाम “विजय” था । इसमें 
“िजयमगर” और "ओऔविनय” बन्द्रगाह था। चमजाति के 
लोग पद्दले यहां आकर बसे थे। 


इस उपनिवेश में भी हिन्दू-सम्यता का साम्राज्य था। 
“अद्ववर्सन्‌ राजा ने (507 में एक मन्दिर चनवाया था, जिसका 
नाम “"कद्लेश्वर” था। इस राजा का पुत्र “गह्गराज” था। लिख 
है, कि इसने भारत में आकर गड्ा की यात्रा फी थी। 

चस्पा में उसी धर्म का अचार रहा था ज्ञो फास्वोज में 
था। देवी, देवता, शिव, विष्णु आदि चही पूजे जाते थे, जो 


अनजान मनन “नानमननीाओ,. स्‍मकरनमन करके. अमान 





५ कर 


है. 


30 
न 


को 


काम्बोज में थे। दोनों उपनिवेशों में हिन्दू-धर्म था। उसमें भी 2 
शैब धर्म को प्रधानता थी। यह भी वहां किम्बदन्ती है, कि हर 
भोरतीयों के चम्पा जाने से पूरे “पो-तगर'' में भगवततो देवो दे 
की पूजा होती थी । 7] 
- 

चम्पा में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र चर्ण माने & |; 
जाते थे। यज्ञों का भी प्रचार पर्याप्त था। एक शिलालेख में 4 

लिखा हुआ है, कि यहां के “विक्रान्तवर्मा” राजा का विचार 

था कि अश्वमेध यज्ञ सब कर्मो से अच्छा कर्म है और घाह्मय 
की हत्या से बढ़कर फोई पाप नहीं १ ब्राह्मणों का सत्कार गा 
खूब थ्रा, घड़े पुरोद्दित को भी परम पुरोद्धित कहते थे। 5 
+ न 
कम 5 अदा "पु रच बिद्रन 322 आम 85 220 
जज २३ डे कर ० हा, अडीय लीक 
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(४०) 


जिस समय चम्पा शन्रुओं से जीतो गई, तो भगवती 


क्री मूत्ति अनामियों को वेच दी गई। श्भी तक भी शनामो 


खीग देवी की पूजा फरते हैं। परंतु सामायिक “अनामियो ' को 
अब इस बात का भी शान नहीं है, कि यह देवी कौन है' १ 


इसन्ी ८११ के एच शिलालेख पर नारायण और शदरर 
को सूत्ति है। नारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट फराकर 
हाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठवाया हुआ है । ई० ११५७ के एक 
जेख में राम ओर कृष्ण का वर्णन है। 


, चीन के यात्री ४ई-चिड्ड! '((-०ण३) ने लिखा है कि सातवां 
शताब्दी के अन्त में चम्पादेश में बौद्ध भी श्रधिकतर आय्य- 
समिति के साथ द्वी सम्बन्ध रखते थे। उसका फथन है, कि 
झाय्ये सर्वास्तियादन' धर्म मेँ चहुत थोड़े लोग थे । 

चम्पा के हिन्दू तथा बौद्ध घर्माठयायियों का पररुपर बहुत 
मेल जोल था। ईसवी ८२६ में दक्षिणी चम्पा में एक लेख निक- 
ला है ज़िप्में लिखा है, कि एक “बुद्धनिर्याण” नामक पुरुष ने 
अपने पिता की सम्ति में दो विद्ार्य बनवाये थे, एक “लिन” 
के नाम पएुऔर दूखरा “शहर” के नाम पर । 


सोलइवों शताब्दी के अन्त में 'फाइर जवराईख” (एपपंधा' 
68907१९)) ने इस देश को देखा ञऔ 


र उसने बताया, कि तथ 
तक भी दिन्दू सभ्यता के चिह्न वहां विद्यमान थे । 


- इस अध्याय में सत्यशाओ्रों तथा उत्तम पुरातत्व चिद्धानों 
प्रमाण देकर हम बतला चुके हैं कि... 
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(४१) 


वे चराबर रक्त फी पवित्रता का बिना विचार किये, 
परस्पर में विवाह फरते थे | “चशिष्ठ” ब्राह्मण ने “श्रच्षमाला” 
झंगन से विधाह किया था। देखो मन «--२३ 


“मसनदपालक' ऋषि ब्राह्मण ने “शारह्ली” नीचजाति को 
ज्वी से विवाह किया। देखो मु ६--२३ 


नआनश्र ति पौभषायण” ज्षत्री राजा ने “रक्क” ब्राह्मण को 
लड़की दो । देखो छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १-१-४ 


“फ्याति” ज्ञत्रिय ने “शरमिष्ठा” देत्थ को लड़को ले 
विवाद किया । 


ययाति ज्ञत्रिय ने “देवयानी ” प्राह्मणी शुक्राचाय्य को लड़की 
से विवाद किया | देखो वायुपुराण अध्याय ६४ 


क्षत्रिय “अजु न” ने “उलोपी” नागर्वेश की पुत्री से विवाह 
किया। देखो मद्ाभारत अध्याय २१४ आदिपव॑। 

कृष्ण के पोते “अनिरुद्ध” ने मिश्र देश की लड़को “उषा” 
से विवाह किया। देखो हरिवंशपुराण अध्योय १८७-१८८ 

"शालिवाइन” आर्य रॉजपुत्र ने शकजाति के राजा 
“द्दद्धृदूमन'” की पुत्री से विवाद किया । 

“दोध॑तम” के दासीपुत्र “कक्षीवान” को 'जावयब्य के पुन्न 
/स्वनय” नाम राजा ने श्रपनी लड़की ध्याही। देखो सायणा- 
चाय्ये के भाष्य की भूमिका ऋ० म० १, सकत १२४. 


“ग्रयएड” स्लेच्छ अनाय्यं जाति का “उदयन” राज(था 
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(४२ ) 


उसको उज्जैन के राजा “चणड प्रयोत'" ने अपनी लड़की 


“बासवद्ता'' ब्यादी थी । 


हम शिलाकेखों व दौद्ध स्तूपों के प्रमाणों से भी बता 
छुके हैं. कि बौद्ध काल में भी विदेशियों को बराबर इम 
अपने में मिलाते रहे । पौराणिक का में भी हम बरायर 


शुद्धियां करते रहे । 


उपरोक्त सब प्रमाणों से सिद्ध है कि रक्त को पविन्नता 
का सिद्धान्त रखकर शुद्धि को रोकना महामूर्जता है। हमने 
उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध कर दियाकि आर्यजाति' 
में यचन, शक, क्षत्रप आदि नाना जांतियां आकर मिल गई 


आर हमारे बुज्भुगों ने उन सबको पचाफर आये बनाया। 


यदिपक्तपात और दठ्धर्मी इतनी है कि इस सच इतिहास 


को हो मिथ्या मानते हो तो कम से फम प्रत्यक्ष प्रमाण तो मानी गे ? 
विज्ञान (50०४०७ ) की घात तो समभोगे ? खुनिये ! विज्ञान ने 
भी भारत के भिन्न २ प्रान्तों के निवासियों को शकले मिला २ 
कर यद्द सिद्ध कर दिया है कि हमारे में दुसरे जातियों का 
मिभ्रण हुआ है ओर फिर भी हम आस्व॑ बने हुये हैं। बंगाली 
शकलों को देखते दी आपको पता लगेगा कि इनमें मंगोलिया, 


शक, द्वाविड़ और आप्यंजाति का मिश्रण है। 





के शक ज् 


( 
मद्रास प्रान्त में आर्य्यजाति और द्वाविड़ों के सिखाप से 8 
उत्पन्न हुई सृष्टि विद्यमान दै। संयुक्त आन्त और बम्बई में 
आय्यों और शक्नों से उत्पन्न हुईं संतति है। पंजाब और राज- 
पूतावा वालों की शकलें यर्यप्रि अधिकतर आये हैं परन्तु अन्य 
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( ४३ ) 


ज्ञातियों का मिभ्रण इनमें भी छे | अ्रतः रक की पवित्नता के 
सिद्धान्त को छोड़कर “वसुधेव कुहुम्बकम्‌” के सिद्धान्त को 
धारण कर मलुष्यमात्र को परम पिता परमात्मा के अस्त पुत्र 

मकर सबको ऋात्वत्‌ मानों तथा परमात्मा फी मल्ु॒ष्यमात्र 
के लिये उपदेश की हुई पवित्र पेद्वाणी को सारे संसार, में 
सुना कर, खारे ससार को शुद्ध कर वैदिक धर्माछुयायी वनाओ। 
तथा रंग देश, जाति पांति के भेद को छोड़कर सब चेद- 
मतालुयायियों के साथ रोटी बेटी का व्यवद्दार खोलो तब ही 
प्राचीन आयंगौरव जागत होगा और हम पवित्न ईश्वरीय थे 
दिक धर्म के सच्चे उत्तराधिकारी कहलावेंगे। 


आय्यों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों - 
पर एक दृष्टि 0) 


इम उपरोक्त इतिद्दास में यह प्रमाणित कर चुके हैं/किः प्रेहें 
चीन हिन्दू न फेवल बाहर से आये हुओं को अंपने में मित्रा लेते 
थे घरन स्त्रयं दूसरे देशों को जाकर विजय करेंते थे | आऔर 
अपनी नौ-आवादियें ( उपनिवेश ) वसाकर' विदेशों को झोी 
शुद्ध कर २ श्राय्य-धर्म्मावलंबी बनाते थे। ज्यों २ भारतवर्ष 
की आबादी बढ़ती गई त्यो २ अधिक आधवादी वाले आंखे 
यादर जा जाकर नई नौ-आपदादियां वेले हो बसाते गये-जेंखे 
कि आजकल इंग्लिस्थान बालों ने आएं लिया (4 ए४४७॥29): 
फनेडा (0972098),' अफ्रीका आदि अनेक स्थानों में 


“ झपनी नौं-आयादियां वंसाई हैं ओर अपने धर्म और सभ्यता 


का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय आयों ने मिश्र देश, यूनान देश 
इस्करेन्डीनेविया, पूच एशिया, मलंायोा-पेनिनशुला, रोम; 


जप /६. स् 7 > |,» 
>रोक6 कर हट रु हो के न हा 8) 72 ५ भाड़ गण ् ग् :22/2 
कक 4८८ 2. > अश्िडँ हल अद्िलीफिदरपलट 
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(४४) 


भाते, भीस , ब्रिटन, पेलेस्टाइन, अभेरिका आदि सकी रथांनों 


को शुद्ध कर आर्य बनाया था। इन देशों फो भाषा, प्राचीन धर्म, 
नाम, आचार, व्यवदार सव.झआर्य सम्पता के थोतक दे | भग- 


ऋौर उसकी राजधानी का नाम "वच्भपुर/ (0770एए7) रक्‍खा 


आर कृष्ण भगवान्‌ का सब से यड़ा पुत्र “प्रयुज्ष” इस देश को 


राजगद्दी पर बेटा। देखो हरिघंशपुराण विष्णुपव अध्याय ६७। 


इस देश के लोग अभी तक “5ध70520०8” लिखे 
ज्ञाते हैं. जो चास्तव में संसक्तत का "श्याम यदु” है'। ज्ञिसफा 
अर्थ “श्याम” कृष्ण फा नाम और “यदु” अर्थात्‌ यादव वशी है। 
“यूरोप” देश संस्क्तत के “स्वरूप” का अपन श है फ्योंकि यहां 
के लोग गौरवर्णा (खूबसूरत) होते है इस वास्दे प्राचीन आय्य 
हिन्दुओं ने इसका नाम “स्थरूप” रख दिया और “स्वरूप” 
का बिगड़ते २ “योरूप” द्ोगया। “स्केन्डिनिबििया” (80वते- 
7899) संस्कृत के “सकंदनाशि” का अपभ्रश है और 
आयो ने यहां पर आकर पहला स्थान बचाया उसका नाम 
धअसीगढ़” ( 884 ) रक्खा। “स्कंद” के मायने संस्कृत में 
घोरता के है, उसका नाम “स्कंध नाजि” इसलिये रफ्सा गया 
कि इसे चीर राजपूतो ने बसाया था। प्राचीन 'स्कंद' देश चासियों 
कीं धार्मिक पुस्तक का जाम “पडास” (१0099) है.जो- कि 
#ए ३0887 चेद का 4002 हर बे के 
न ज़सी आधरर पर रक्खे गये हें।ज़िस आा तर 
ये मेंवारों के नाम रक्‍्खे गयेहें। जैसे “विषयवार घ 
दिन है इस चास्ते इसका नाम अश्नज़ी में “8००१॥59” अर्थात्‌ 
सूस्ये का दिन रकखा गया। “लोमवार”-चांद -का दिवस है 
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(४४) 


अतः इसका नोम “०॥०४ ७7 ८- अाहजाड. 'अर्थात्त्‌ "चंद्र 
वार” रकणो गया इसी प्रकार मइ़लगार, बुधवार बृदस्पति- / 
चार, शुक्रार, शनिवार आदि के अग्रेज्ञी में पे ही अर्थ हैँ जो ४ 
प्रपढ8ताए, भील्तेत6इतेहए, 7078099, िपव।ए, 5४/प्र'085 
के होते है । देखो "प्र|्नवा 000मरंडक्त्नं00 079 पथ) ऐव8 
58700 । जारतीयों मे श्रढ ब्रिटेन को भी जाकर वसाया था। 
जो 'हुर्र! (सैणाएशो) शब्द अश्नेज्ञ लोग प्रत्येक खुशी के 
मोंके पर योलते हैं चद राजपूत बीरों के 'दीरो' (9०:०0) नामक 
रखभेरी का अपंभ्रश है। मिभ्रदेश में मन्दिरों में “अमन” 
(४7707) फी पूजा है। यद् वास्तव में ओरेम्‌ के मन्दिर हैं शोर 
आओश्म्‌ का अपन्र श होकर “अमन” ( 40007 ) होगया है' 
पीछे से मिश्र में अलेकज़ैन्डर ( 4९5०7०९० ) के समय में 
इन्हीं मन्दिरों में शिवलिक्ष की पूजा दोती थी । 





















आये फिलासफर भास्टर आत्मारामजी एज्यूफेशनल इन्स- 
पेक्टर बड़ीदा ने अनेक प्रमाण देकर पत्येक देशों के नामों को 
आये नाम सिद्ध करने का सफल प्रयत्ञ किया है| देशो “सृष्टि 
विज्ञान” | भ्री रावलाइव रामविलासजी शारदा व राववहादुर 
राज्यरल आत्मारामज्ी ने स्व॒रचित पुस्तक “आये धर्म- 
न्द्जीबन' में श्रभेक प्रमाण देकर-सिद्ध किया है कि आर््यावत्त 
के आयों ने सारे संसार को आरय-सभ्यता सिस्ला कर वेद्क 
धर्माचुयायी चनाया | “अदन?” (8007) वास्तव में सस्क्तत “ड- 
धान” का अपश्र श है' । परंतु अरवचालों ने पीछे से संसक्तत भूल 
जाने के कारण इसका नाम “वागे अदन! ठीक वे से ही रख दिया 
जेसे के अ ग्रेज्ञों ने हिन्दी के “बाग” शब्द अर्थ न जानने के का- 
रख “रामबाग” का नाम <ह77008 87067” रखदिया | 
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+७2353&5%%6&8&## 6 5 8 #ब अल 
| ँििफिि/ेेशेखकाण्ल्म्शनभास: 


[मे 
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। (५६) ; 
| “ दम ऊपर चता ही छुके हैं. कि प्राचीन चीनी, जापानी, + इस ३ ५ २० 
४इडियम आनिपिलेगों”? ([7तागा 47०)]७४४००) के निवासि- गकह१ १ ।- , 
यों केरीति रिवाज सब शुद्धि के कारण आयंसम्यता से मिलते हैं लैस ३५ कि 
| और “अशोक” मद्दाराज ने पीछे खे इन सबको हिन्दू-धर्म का उ-_ ( फ््त मा 
| न्नत अह् “बौद्ध” बनाया। “मल्ाया पेनिन शुल्ा” में “पनपन” “* पलक १६३ ५... 
[| स्थानपर श्रार्य दिन्दुओं ने राज्य किया । यहां फे प्रसिद्ध दिन्‍्दू रा- हक 
|... जा“अऋद्धि” हुवे, जिन्होंने सन्‌ ५०२ से ०७ तक राज्य किया। यह पर लो 6 
| ,.. डेमबतादीखुके हैं कि कलिज् देश से जाकर हिन्दुओं ने "जावा औ० 
|... चलाया था। इन सब देशों केशब्दों को मिलाने से स्पष्ट विदित "४४०३७ ५ 2. 
।' '.... द्ोता है कि यहां किखो ज़माने में यों फी भाषा संस्कृत दी है पा 
हा '....चोलो जाती थी। “जिंद” (2770) शब्दकोप के प्रत्येक द्श शब्दों 2५ ४ इक 
। में ६-७ शब्द संस्क्तत के मिलते है। "मेक्षसुलर” “सर विलियम पं पक है रु 
ह जीन्स” आदि पश्चिमी विद्वाद्‌ सव योखप और एशिया की भा- ५ ह। 0 7 रा कि रैक 
| पाश्रों के शब्दों का मिलान कर साबित कर छुके हैं फि दिन्दुश्रों ' प९३५..... शक 
। की संस्कृत भाषा सारे संसार के भाषाओं की माता है । और | शेड दा 8 और 
है ३ चेवीलोनिया, इजिप्ट, रोम और यूरोप का प्राचीन साह्त्य ' पिल्नर- न गए 
हे ५! दिंदू (आर्य) सादित्यसे मिलता है। पश्चिमी तत्ववेष्ता पिशे- है 5२७७, , 
| | गोरस' (९४४8० ७५), प्लेटो (2]00०), सा्केटिज (806078- छा पे मम 
जे | (68, अरोस्टाटल (877800।00', होमर (०8०), जेनी (0000०). ह गहन हे नदी रू 
+ बरंजील (५॥ 8) आदि के सिद्धांत स्पष्टतया भारतीय विद्ान ह गे अं 
१! । चेरव्यास, कपिल, गोतम, कणाद्‌, पातब्जलि, जैमिनि, पाणिनी हे है ली हू 
!। ।|.. आदविकेतिद्धांतोंकी नकलमात्र है।"इंडियाइन प्रीस” ( 700- मे । फरार ३५ 
[! ; | 38 74 976808 ) और “प्रोफेसर होरन” के पुस्तक “ प8 * फा फे कि री 
। | । #0०70४] 0.९४९४7०१६४ ” से सिद्ध होगया है. कि मिथ्र, अफ्रीका तू ५५७ ५ है 
| न ओऔर यूनान के पड़ाड़ों, नदियों, कस्वों के नाम हिन्दू नामों हैक मत, .. 
| से मिलते हैं। यहां के राजाओं खुदी हुई मूतरियें गो है... - 
हः । लेते हैं। यहां के राजाओं के नाम, खुदो हुई मू्तियें, | फहे३ ५. 
। | |] | 
|॥ 
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एु आ्रापंसभ्यता से गिहे 


॥ पेनिन शुता १ | |! :2| 
या यहां के प्रसिदहिदृए 
4४०8 तक राप्यकिणाएं 
पैतञाकर हिल ने मर 
दा मिताने पे सा! रवि 
ह्रायों हर हम 
क्ू 
पेन्नमुतर ६; भ्द्र्‌ वितिए। 
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(५७) 


फार्यंगरी, लोगों के आचार, विचार और संस्कार तथा 
भाषा सब भारतीय हिन्दुओं से मिलते हैं। सब विद्वानों ने यह 
माता है' कि तिब्बत में सष्टि की उत्पत्ति के बाद सब से पहले 
झा भारतव में बसे । और भारतीय ऋषि ओर मुनियों ने ही 
गंगा और यमुना के किनारे बेठकर विचार किया और आये- 
सम्यता का विकास कर शुद्धि फा झडा लेकर विदेशों में 
जाकर सारे संसार को आयेसभ्यता सिखाई। 


सारे संसार में समय विभाग हिन्दुओं का दो चलता 
है जेसे २७ घंटे का १ दिन ३६५ | दिन का तथा चारह 
महीनों का एक वर्ष यह खब बातें भारतीयों 'ने.ही संसार 
को सिखाई-। “दक्तिणी अमेरिका” में भी प्राचीन कारीगरी 
को वस्तुओं व मकानों कां बनावट आदि से तथा उस समय 
के लोगों-के आचार व्यावह्यारों के देखने से पता चलता है कि 
वहां पर भी आर्य-धर्स का प्रचार किया गया और जो पौराणिक 
कथाएं भारत में प्रच-ज्षित थीं वे सब चद्दां पर प्रचलित हुईं। 


वहां पर “कर्स और पुनर्जन्म” को सिद्धान्त मानता “राम- 
चंद्र""सीता” की अभीतक पूजा करना और 'दशहरे' 'के समान 
त्योहार मनाना, यद्व स्पष्ट सावित करता है कि प्राचीन आंये 
पुरुषों ने अमेरिका (पाताल देश) बसोया ओर वहां हिन्दू-धर्म 
का प्रचार किया। प्रसिद्ध कवि “होमर” (०829 की कवि 
तायें रामायण और मददभारत के आधार पर चनाई गई दें । 


प्गुफ००४००४ ०९ ४० प्रणतण्” केदेखने से पता चलता 
है कि भारतीयों और मिश्चियों का सृष्टि उत्पत्ति का विषय 
पएक्क ही है और मिश्चियों ने सब धामिक बातें हिन्दुओं से ली । 


ध् >> 
भ् ० पु, ले ्ड 
हर स्को भ्त 2 पे: 


+ 





स्जनमन मनन त रा 
_ १०७... ७४-०-77०४ मा ! 
,-नन-नननननाना+ गण" 


आह. >«>>ब अब लत 


(५८) 


हम चतल/ चुके हैं कि बढां जगत्‌ फी उत्पत्ति (१४०४४४०॥), 
सियिति (९एृ्णा07४0णा ) और प्रसय (0९६5४ ए७07) शोर 
चर्णाअम के सब सिद्धान्त टिन्‍्हुओं से मिलते हैं । आरयसम्यता 
के हो अंग “बौद्धवम”” का प्रचार भारत के दी लोगों मे जाकर , 


इन सच देशों में किया | भारतीय धौद्ध धर्म फा प्रचार 'श्रभी- | 


त्तक ८“सिल्ोन” ध्स्याप्त ४ व्तब्धत! “अमंगोलिया” “झापानो 
“सेपाल" “चोन” इत्यादि देशों में है। सन्‌ ६४ में तच्तशिता 
पे (जो पंजाब गांधार देश की रानधानी थी) बौद्धभित्तु 
धारण” और “मातंग” ने चीनो राजा “सींगनी” के काख 
में घोन में जञाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया । इनन्‍्द्ीं भदेशों में 
कई स्थानों पर भगवान्‌ गोतम दुद्ध के पद्धारों पर चरण खुदे 
हुये हैं और इन चरणों फो घौद्ध लोग उसी प्रकार पूजा करते 


है 
हैं, जिस प्रकार कि भारतवर्ष में महान पुरुषों के “पगल्यों” ( 
(बरणों) की पूजा होती है। एफ समय में भारतीय हिन्दुओं ने “* 


विदेशों में जाकर एशिया के“आल्टाई”( 8 00) पढ़ाड़ों से लेकर 
यूरोप के “स्केन्डीनेविया” ( 8०४0॥8४9 ) तक बौद्ध धर्म फैला 
दिया था भर तत्पश्वात्‌ पौराणिक फथाएं भी इन्हीं सब 
देशों में इसी प्रकार फेलाई गई थीं। इसका स्पष्ट प्रमाण यद 
है कि भ्रीक लोगों के जो देवी देवता हैं वे सब हमारे पौराणिक 
हिन्दू देवताशं से मिलते हैं. जो निम्नलिखित तालिका से झा 
व हो ज्ञायेगा। 

इन्द्र--ज्यूपोटर ( उणफ्ञा।6 ) 

पावती, दुर्गा, इन्द्रानी--ज्यूनो ( 707० ) 

कृष्णु--890॥० ( अपेल्तो ) 

रति--५०४४४ ( चीनस ) 
:. भ्री--0७७७४ ( सीरीज्ञ ) 


ु 


ध 


कह 
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* नना॥रं का 


# श 
7 
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शतक |] 


बज 


प्फो उत्मनत्ति (श0ए 2! 
प्रदय (ही) # 
हैं पे मिलते है। प्रा 
भारत $े दी तोगोंगिक् 
परद्ध धर्म कादर 
ही प्ंगीतियां ग्डय 
हे है। सन्‌ हम त्त 
शन्षघाती थी) 
नो राजा माफ रे 


समय दर 
"॥00 फट, 
8शॉ०) वी 
का कवाएँ मी का 
। इसका तः पु 
ता हैं वे तब । 
लिखित तारिक 


ँ (गा0 ) 





ध 
चरम पे 
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(५६ ) 


पृथिवी---0ए7०७० 
चरुणु-- ए798पप5” '“रक्क६पा७ 
सरस्वतो--(॥।76/ए४ 


( स्कन्दू--(४78 
यम--?2]70 


कुवेर--../2]0005 
. विश्वकर्मा--एए[८छ0 
' काम--0ए़्ंत 
नारद्‌--6 672प7ए 
उश[--..6 प१ 07.9, 
चायु---.30]05 


,गणेश--7&908 
अश्विनीकुमार:--.0]08००पं (08७०7 क्षा0 ?०॥घ:) 


<. बैतरणी--8095 


केलाश--09 
मेरु--09779 ६ 
आ*ःकर के समान प्राचीन हिन्दुओं के हृदय में यह 
चार नहीं था कि सझुद्र क्री यात्रा द्वी नहों 
फरनी और “अटक' के पार ही नहीं जाज़ा। क्योंकि यजुबेंद 
अध्याय ६ मंत्र २१ में खिस्ता है;-* 

“ “झमुद्रक्नच्छ स्वाहा, अन्तरिक्तह्नच्छ रुवाह्या, देव॑ सविता- 
रइच्छ स्वाहा” अर्थात्‌ उचम २ स्टीमरों, जहाजों और यरो- 
प्तेनों ( विमानों ) द्वारा राज्य ,का कार्स घ़ल्ाशों। ठथा मद 
अध्याय २ इलोक २० में लिखा हैः-- 


,.. एतई शप्रखूतस्य सकाशादुप्रजन्मन: । 
. सरुूवं स्व॑ चरिनं शिक्तेरन पृथिब्यां स्वभानवा: # 


ज>ञ 
2 रण 





>> “जल्‍व्ममलनओ मंडी आओ 5 


७ 
जी कम 006 ५ ऋन्ययर्डी) पु! 
(६० ) न 
श्रथाँव्‌ साथी पथियों से मह॒ुप्य शान आप्त करने भारत पडा ए०ह०२३ ३ 
में आते थे। गियाई पक कक 
महर्वि व्यास सुखदेव के साथ अमेरिका ( पातालदेश ) में 2 ७8-३३ 
गये और वहां रहे। देखो मद्याभारत शान्ति पर्व 'मद्दाभारत' अं हक 
के शांतिपर्थ से सहदेवजो का समुद्र के छोटे २ ज़ज्जोरों (द्वीपों) के भूिस+ 
जीतने का वर्णन है'। मद्दाभारत के आदिपवय में अज्जु न की कल ३ 
समुद्रयात्रा का चर्णन है। रामायण के वालकाणड के देखने से गो आर 
पता चलता है कि सप्राट्‌ “सगर” ने सारे संसार पर विजय अर क ३8 
आाप्त की थी । न 
पक , 
"महाभारत शान्तिपवे” में राजा "सान्धाता” इन्द्र से प्‌ छता | 37 की 
है कि ज्न्रिय ब्राहयणों से उत्पन्न हुए काम्बोज, य वन, चीनी, ऐसे 
गंधारी, तातारो, पारसी आदि के साथ किस प्रक्रार फा व्यवद्दार [ हि 
करना चाहिये ! इत्यादि प्रमायोंले सिद्ध है कि भारतीय प्राचीन 2. ७.३३ ५ 
आयों ने शुद्धि को ऋंडा लेकर सारे संसार को वलाया और जा एक 
उनमें ऋयंसस्यता फा प्रचार किया। ७ ० 





पक 
। भर ३... 5 दे“ 
झुझे शुद्धि के विरोधियों पर हँसी आती है' जो अपना 33 
इतिहास सर्वथा भूल कर, रक्त फी पविचता का ढोंगकर, धर्म 
की दुद्ाई देकर शुद्धि का विरोध फरते हैं. | अरे भाई ! वेद- 
भन्तरों में वरावर हमारे धाथैनाएं चक्रवर्तों साम्राज्य आष्त 
करने की आदी हैं | तीथों पर संकल्प जब पढ़ते हैं तव भी | हि 
आये साम्राज्य,का चचांत आता है | यदि हमारे पूर्वज इन धर्स के ! हक 
'हेकेदार व छूढी के गुलाम भूर्ण पंचों के समान होते तो चह केसे 
चक्रवर्ती,साप्ताज्यकर सकते थे? यद् वे कपमंड् क दोते तो सातों 
द्वीपों पर किस प्रकार राज्य करते ओर “अश्वसेधयश्च” कर 


न ) 


| 


हात प्राण इसे हा 


“मय शान्ति पद] दा 0 
इपरे राज गे 
दे ऋहियई में शर 
५ ऐ एातदाए देह 
" ने सारे संताएए हि: 


रे हुए 

नमासखात एप, 
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हक 2:77 

हद दैरि जोर 
७ ० 
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र्रै 


(६१) 


किस प्रकार सारे संखार में घेदिक विजय-पताका फहराते । 
देखो पुराणों में ''प्रियनत” नामक “स्वयंभू” के पुत्र ने सारो 
पृथिवों पर राज्य किया भर इसकी खात होपों में निम्नरीति से 


3 पिभक्त किया। यथा-- 


६] 
”ै # अँवूद्वीप-एशिया ( 488 ) 
पलक्ष दक्षिण अमेरिका ( 807 4700708 ) 
पुष्कर- उत्तर अमेरिका ( ९००४४ 4 ए९१९७ ) 
फर्रोचच >पएफ्रिका ( 3॥708 ) 
शक ब्यूरोप ( ॥ए7०७०० ) 
शल्मात्री > आएं लिया ( 4४४४8 ) 

* क्ुशन्झोसेनिया (0००78 ) 


् 


५ अत्तः शुद्धि का विरोध न करो क्योंकि “शुद्धि” सनातन है' 


' ओर "शुद्धि" का विरोध करने फा अर्थ “अशुद्धि” अर्थात्‌ 
( ग्रन्दृगी ) अपविन्नता का पक्त करना हैः जिसे सभ्य संसार 
में कोई व्यक्ति नहीं चाहता । 


मय हे 


की के शा 
है ४ के >हड#क+० ४ ह डं 4 
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: “शुद्धि चन्द्रोदय 
दी 6 अध्याय 





सुसलमानी राज्य और शुद्धि 


तेषां स्रयमेव शुद्धिमिच्छतां प्रायश्रित्तान्तरसुपनय- 
नम ॥ आपस्तम्ब १। ११ १११॥ 


अर्थ--यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छा करें तो उनको प्राय* 
ख्वित्त कराकर यज्ञोपचीत दे देना चाहिये। ह 


कएठ से लगाइये 
यवनों के शासन में भय से तलवार के जो, 
युवन बने थे उन्हें आय्ये बनाइये । 
प्रेम से बुलाय समझाय उन्हें सारा भेद, 
. डाढ़ियां कटाय पुन) चोटियां रखाइये; 
छुड़ा पीरपूजा ओ नमाज पण्जगाना, रौजे, 
कलमा छुड़ाय शुरुमंत्र जपवाइये । 
भूल से या भय से, लोभ से या फामवश ही जो, 
ब्रिछुड़े गये थे उन्हें कण्ठ से लगाहये । 
लख्रेराम शर्मा, 


रे 3७ ७०>»«२9>०७-+न+>->कसफककनमभ५क-+७०५७५-००७>। 
+वककवल न त न्‍ त त3 ५.......... 
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(६३) 
मुसलमानों का वेष्णवधम में प्रश्नेश + 


, विचिचर.पाचनशक्ति रखनैवार्गी आउ्येजाति ने न फेवल 
! अन्य विदेशियों फो अपनाया प्रत्युत पुराणो के प्रमाणों से यह 
2 जी सिद्ध होता है कि वैष्णव सम्प्रदाय के आचायों ने लाखों 
सुखलमानों ,को वेष्णवधर्म फो दोक्षा देकर हिन्दू चनाया। 
जिस समय भारत में मुसलमानों का शज़्य विस्दत हो रहा' 
था, और लाखो हिन्दू मुसलमान हो गये थे, ड़ुल समय वज्ञल 
में कष्णचैतन्य म्रह्ममभु, जिनको यज्ञाली “गौराज्ञ स्वामी” कहते 
हैँ, वैष्णव धर्स का प्रचार करते थे। उन्होने इस अवृस्था को 
देखकर अपने शिष्य को झाज्ञा दी कि मुखलमान हुए टिल्डुओं. 
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५. प्रतिखरग पचं खण्ड ७ अध्याय २१ से ५७ में किया है।-- 2 
फ किच्य ््ट दट्टट 
क “घुत्वा ते चेष्णव॥ सर्वे कृष्णचेतन्यसेचका: । 2224 
दिव्य॑ मनन्‍्ज गुरोश्च्रेव, पठित्वा प्रययु; पुरीम्‌ ॥ है 

रामानन्दस्य शिष्यो वे अयोध्यायामुपतगतः । 22 

कृत्वा विलोम॑ त॑ मन्ष वैष्णुवास्तानक़ारयत्‌ ॥ 24 

,. भत्ते तिशलचिह्न,च श्वेतरक्तु तदाभवत्‌ | ट 

2 

करणठे च तुलसीमाला जिह्ला रामभयी रूँता ४ | 

ह म्लेच्छास्ते-वैष्णवाश्चाखन रामानन्द्प्रभावतः । ट् 






 !.. आर्याश्व वैष्णुदा मुज्या अयोध्यायां वसूविरे ॥ 


जल्दी 


, « अर्थात्‌ रूष्णचैतन्य के शिष्य अपने शुद्ध करा उपदेश अद्देश 2 
कर खातों पुरियीं में गये। राम्मानन्द के शिष्य अयोध्या में गये $ 
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(६४) ः 
देश देकर शत्की जेप्णुव वनालिया। उन्होंने उनके मस्तकों पर है छा कद छः 
खाल सफेद रंग का चिशलाकार तिलक लगवाया, गलेमें तुलसी रद दा जा 
चंते माला पहनाई और रमनाम का उपदेश दिया। रामान- 


। ० पा] का ढ 
ही (६0 छत, ] 
न्द्जी के प्रभाव से अयोध्या के तमाम मुसलमान वैप्णव चन हा 


हा 9 पे ..आ,. 
कांचीपुर त अपर प्रा 
गये | आजचार्य्य निस्वरादित्यजो शिष्यों सहित कांचीपुर गये 


| प्रा 
झौर मार्ग में समस्त मुजलमान हुवों को घेप्णव धर्म में पुन प्रतरेम्रर 
मिला लिय।। उनके मस्तकों में बांस के पे के सझश तिलक. पुछोम्रए रन 
लगाकर, गल्ले में तुलली माला डालकर और कृष्ण का. ।. पक्षरार्त,, 
नाम जपने का उपदेश देकर हिन्दू बनाया ।इसी प्रकार धिप्यु-._* गेशिश३ऐरस 
स्वामी “वाणोभूषण” आदिकों ने दरिद्धार, काशी आदि तीर्थ- ० 
स्थानों में जाकर तमाम मुसलमानों को वेष्णब वनाया था। ग कफ एम 
शी विवासाचाये के कली बहुतेरे मुसलमान शिष्य थे । श्क्र फश्चाएर 
' मजे लिदइले पलों, 
मुसलमानी काल में शुद्धि दल छाल 
झाड राजस्थान के दूसरे ५० (भाग) के सफ़ा २३३ में लिया अर 
है कि जैसलमेर के “रावत चैचक” ने सेचातियों के सुल्तान... पुन घ 
“हेबचस्रों? की पोतो “सोनलदेवी” से विवाद किया था। यद्ध.' शेश ८०५: 
खान पदिले हिन्दू दी होते थे और छोल॑की राजपूत थे। रे शिग३ कप ह 
जेसलमेर के इतिहास से पता चलता है कि जैसलमेर के कि च ५ 
यादव राजपूतों का राज्य सीस्थान, गज़नी, समरकन्द्‌ और ३ ४ वह च्भि रे 
ख़ुराखान तक फेला हुआ था। परन्तु जब हिन्दू राज्य नष्ट हुए रु >) जे बज, हे है 
और झुसलमानी शासन हुआ तब भी हिन्दुओं ले शुद्धि “) बह 
नकी प्रथा को नर्दी छोड़ा । हिंदू कवि घझुसलमान वाव्शाहों दे ५ ३ 
चरबारों में रंदा फरते थे। सुमसिद्ध गज्ञलदरी के सचयितार . भू + लि स 
परिडतराज “ज़मन्नाथओ” के ब्रादशादो कन्या “ज्वद्लिका? ग्र से पा 
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(६४) ._ 


के साथ विवाद किया था। जिसके प्रमाय में यंदह श्लोक 
उन्हीं का रचा हुआ प्रसिद्ध हैः-- हु 


यवनी मवनीतफोमलाह्ी शयनीये यदि लभ्यते कदायित्‌ । 
झवनीतलमेव साधु सनन्‍्ये न चनी माधवनी विलासहेतु: ॥ 


मक्खन फे समान कोमल अज्ञ वाली यह मुसलमानी यदि 
मुककों सेज पर मिलजाय तो मैं इस पृथिवीतल पर रहना दी 
पसंद करूंगा । “नत्दन घन” की क्रीड़ा सुकको इसके मुकाबतस्ते 
में विलाघ का छेतु वी है । 


खरवुल्े पर छुरो गिरे या खरबूज़ा छुयी पर गिरे खरबूजा 
ही करेगा। इस कहावत के अजुसार वे सुसत्लमान स्त्री से 
विचाह करने पर भी सुस्ललसान नहीं बने । छुगल बादशाह 
“शाहजहां” के समय तक हिन्दू खुले तौर से मुसलमानियों 
के साथ विवाद करते थे | इसका यह प्रमाण पढ़िये-- 


मुगल सप्नाद “शाहजदां” वादशाद का जीववच रित्र सचित्र 
जिसको प्रसिद्ध हिन्दी लेखक तथा जोधपुर के इत्ति- 
डास विभाग के अध्यक्ष स्वर्गीय झु शो देवीप्रसादज्ञी कायरुथ 
मुनसिफ राज जोधपुर ने वादशाहनामने बशेरद्र को फ़ारसो 
तवारोख की किताबों का सार छ्ेकर हिन्दी में बचाया, डसके 
झ वें वर्ष संदत १६६१ आपाड़ झुदो २ से आषाढ़ झुदी रे 
संबत्‌ १६४२ तक के १२७ वें पृष्ठ में लिखा है कि-- 
भूंपर में हिन्दू. सुसलमान एक दूखरे के साथ रिश्वा 
“करते थे। हिन्दू झुसलमानों' की लड़कियों को 
जो उर्नसे व्याही जांती थों जलाते' थे और - मसुसलमाव 
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गाइते थे | बादशाह ने इस बात को सापसंव करके 
हुक्म दिया कि जबतक दिन्दु मुसलसान न हो ज्ञाय, 
झसुसलमान औरतें उनके घये में न रहने पा६वें। इस पर 
जो “कूजो” बद्धांका जरम्मींदार था कुडुम्ब समेत मुसलमांग 
होगया।| बादशाह ने डसके ऊपर महरवानो करके उसका 
“राजा दौलतमन्द” नाम रकखा । जब बादशाह शुज़रात 
इलाका पंजाब में पहुंचे तव मुसलमानों ने फरियाद की 
कि दिच्दुओं ने चहुतसी मुसलमान औरतो को घर में डाल 
लिया है! और मस्जिदें अपने घरों में मिलालो हैं। तब 
बादशाह ने शेखसदमृद गुजराती फो त़हक़ीकात का हुक्म 
दिया। उसने खुबूत होने के पीछे ७४ शुसज्ञमान औरतों को 
हिन्दुओं से पीछी लीं और मस्जिदों को ज़मीन अलदददां 
करके उनके चनाने के वास्ते जुर्माने में रूपया लिया | बादशादद 
ने “भंवर” के माफिक यहां भी हुक्म जारी किया कि सुसल- 
समान ओरते हिन्दुओं के घरों में न रहें ज्ञतक कि थे ह््दि्‌ सुस- 
लमान न द्वोजावें । नहीं तो उनका नात[ मुसलमान औरतों से 
छुड्टा दिया जावे। इस पर यहुतसे हिन्दू तो अपनो मुखल- 
प्ान औरतों के लिये मुललमान होगये, ओर जो न हुए 
उनसे मुसलमान औरतें छिन गई। और यह हुक्स तमाम 
वादशाहो मुह्कों मे जारी होकर वहुतसो मुसलमान औरतों 

दिन्डुओं से छोनी गईं! और उनका निकाद सुसत्लमानों के 

साथ एुत्रा।” इससे स्पष्ट सिद्ध दोता है कि शाहजदां चादशाह' 

के समय तक पंजाब और ग्नरात में भुसलमान औरतों से 

दिन्दू व्याद करते थे आर मुखलमान औरतों से व्याद करने 

के कारण उन्हें फोई जाति ब्रादर नहीं निकाल सकती थी। 

कार इससे यद भी विदित द्ोता है कि मुसलमानी बाद- 





मद 


88%, 
20० 2 


्ट्फ 


कणि 


शो हे शलावा। है " 
उहनि पर्स का 


सं 'भ्रहवर ५ 
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चाह! था हि उसके २ 
तक राप्रोडे पद ५ 
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को जा भागे 
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ट हो गाए! प.ऐ।. शादों के अत्याचार से ही दिन्दू सुंसलमानों का प्रेम हटा और 
४ मंततमाग ने हो उन्होंने परस्पर का विवाह सम्बन्ध बन्द किया। 
“| 


न रहने पारें। छ हब स्वयं “अकबर चादशाह”” हिन्दुओं में मिलने को तय्यार 
कुट्ुन समेत मुप्ता, था। और वास्तच में हिन्दी ही होगया थां। अंकबर ने वहुत' 

मंहरवानी करू का! '.. चाहा था कि उसको शाहजादियों का विवाह राजपूत सरदारों 
। जब दादशाद गुझा तथा राजाओं के साथ हिन्दू रीत्यदुसार दी होजावे। परत 
मानों ने फिर र “साय मज्लिनाथजी” के लड़के “कुंचर जग्भोलेजी” का सिंध 


हि 















झरतों की घर में शी को नवावज़ादी “गींदीली” से विवाद के सिर्चाय दूसरा राजाशं 2 

॥ में मिलातो हैं। # का दृष्ांत उस काल का नहीं मिलता | यदि उस समय शाहह... 40 

है 3 ऐ रद 0257: 

॥ तहक्लीकात का हुए ज़ादियों को हिन्दू बना कर सब राजा विवाह कर॑ ज्लेते तो कि 

' श्रौोंके. भारत का दूसरा दो इतिहास होता'। अफेबर में अपने पुत्र 

हों की कमी प्रह/ | “खलोमे” (जद्दांगीर) को तो हिन्दो सिखाई'ही थी परन्तु पीर. | 28 
"५ : “खुसरो” को तो केवल ६द्दीो वर्ष की अवस्था में “भूद्न्त भद्दा- 2 


३ 5४३ 
0 


[ ठुपयां प्िणि | वाह स्‍ | श्र फ्ि दि थी हि 

जारी किया हि हा चाय” के पास हिन्दी स्तीखने भेज दिया था । “दार'” तो अपने 
किये हिखू कर पूर्ंरजों से भी बढ़ निकला। उसने संस्क्रत उपनिषंदों का भरें 
वितक श्रौ्ो अचुवाद करवाया जो अब भी प्राप्त है। इसी काल में पठान 


[ मुतलमा पु “रुस्तमख़ां” हिन्दू बना और उसने “रखखानि'' नाम रक्‍्खा 
न्दू तो का न आर निस्‍्नलिसिंत कविता वर्नाई--- सा ते 
अमन तो या लक्कटि अरु कामरया पर, . + ५ 
| मुलहा बरो रे राजतिई पुर को तनि डारो । 
ढ, मत आह सिद्धि ननो निधि कोक . 
कि शत वह ह् सुख नन्दः की गाय चराय विसारों ॥ 
2 3/0ह क्षै “ससखानि” कयो इन आंखन ते, 
कि हक मी! | वृज के वन बाग तड़ाग निहारो | 
कि पता क्‍ 
कं" 5 (४२ ७ हु ४ 80०70 , 
हर ःक “2 क: ८, - 2 जुआ न्हेः 2 छः 
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(६) । 
न |  अमिक- आक | न्रात प्रेशा्‌ हम ] 
“* काटेन ह्ठु कल धात के धाम, पषित देवर हि एप 
' ' करीर के कुंज ऊपर वारों ॥ पर दो एदग 
“ - भांनस होँ तो वही रसखानि, न कक 
बर्सो व्रज गोछुल गांव के ग्वारन |.“ 4 कक 
' जो पशु हों तो कहा बस भेरो, 2 शा 
» चरों नित नन्‍्द की घेनु मफारन ॥ वज्ञका। 
: बाहन हों तो वही गिरि को, शिजप्ा 
' जो धरयो करबत्र पुरन्दर वारन । भा कतग, 
: जो खग हों तो वसेरो करो, का 
हु कालिदि कूलकंदम्प की डारन ॥ १ ॥ । हि शेप शक 
' इसी काल में “ताज” नाम की एक मुसलिम महिला ने 3 “ता + 
झष्णुज़ी के पेम में निम्नलिलित कविता लिखी. ' लिशेशारो 
बैल जो छबीला रंगीला, बड़ा न जा शेर 
चित्त का अड़ीला, कहूं देवतों से न्यारा है। - ! न 
माल गले सोहे नाक मोती सी सेव सोरे, पं 
कान भोदे मनछुंडल शुक्ुट सीस धारा हे । गा 
दुष्ट जन मारे संत जन रखबारे ताजा... ्‌ “बह हक 
/, चित हित बरे भ्रेम प्रीच कर बारा है। व) ण ३१ 
गंदज्ू का प्यारा जिन कंस को पच्चारा, भी किए शशि 
“वह हल्दायन ब्रा ऋृष्ण साहेब इसएा है ॥ जी] 
गाज 
्ड हा 4 हु 
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ही हल | (॥ 
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(६६) 
अन्त में चह हिन्दू हो गईं जेसा कि इनफी' इस “रखंना से 


छूचित होता है कि इनका विश्वास कुरान से हट गया था 
आर, इन्होंने यहां-पेष्णुव सम्प्रदाय में दीक्षा ली ॥ 


सुनो विश्व ज्ञानिं मेरे|दिल की कहानी तुम; 
दस्त की दिकानी वदनामी सी सहूंगी में | 
देव पूजा ठानी:नमाज हूं शुलानी तजे, 


' - 'कलमा कुरान सारे गुनन हूं तजूंगी में । ' 


श्यामला सलोना सिरताज “सिर बुच्चे दिये, 
तेरे नेह दाग निदागृ हो रहूंगी में | ह 
नन्‍द के कुमार कुरवान तेरी सूरत पे। 

तेरे हित प्यारे हिन्दुआंनी हो रहूंगीं में ॥ २ ॥ 


हिन्दू होकर इन्होने क्या किया,देखिये-- 


् 


कल्मा कुरान छोड़ आई हूं तिहारे पास) - _ 
भाव मे भजन में दिल को लगाऊंगी । 
पाऊंगी विनोद भरके सुबह शाम, _ 
गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लज्ाऊंगी । 
खाऊंगी प्रसाद प्रभ्न मन्दिर में जाय जाय, 
साथ पे तिहार पद्रण को चढ़ाऊंगी । 
आशिक दिवानी-वन पद्‌ पूज़ि पूजि, * 
श्याम की तात में राधिका सी-बन नाऊंगी। 
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५.०. 325 हो हे मे फ 
कदम की छांह हो, जघुना का तट हो । है! के अप 

'अधर् मुरली हो, भोये पर मुकुट हो ॥ | ह 
खड़े हो आप इक ऐसी अदा से | 


| (७०) १ | 
' संवत्‌ १६२४ के झालपास “पिहांनो” ज़िला दरदोई निवासी ' ९५ की हाट 
कवि “जमालुद्दीन'' भीकृष्ण भक्त हुए उन्होंने जमाल के नाम क्र हो ता 05 
से दोहे लिखे हैं। उनके दो दोहे हम उद्धूत करते हैं।--..,........ति) शोर क्र 
७ ग्रट “७ मुग़ ०३5 
् 6. [,प हे न 2808 इज ६ 
। भोर मुकुठ केटि कांछिनि, गल मोतिन की माल | | जि इज पर 4, 
| कहजानें कित जात हैं ? जग की जिंयन जमाल॥ १॥ उच्या। छापे 
इत आवत उत जात हैं, भक्नन के प्रतिपाल । अब एफ 
घसि बजांवत कदंम चढ़ि। कारन. कौन जमाल ? ॥२॥ ५ 
| की गुर झारत | रे 
। ६८१-दीम” भगवान्‌ कृष्ण का इतना घड़ा उपासक था कि दीजिए 
|] नेशनल ।.. बह तब 
। डसने अपनी उऊ्त्यु का निस्लेलिखित दृश्य खैंचा:--- 
3. 
|! भर 
। रा उ8 २३७ अं धुदपशण दर 
| मुछुट भोके-में हो. मोजे हवा-से ॥ पे बिग हि प्र 
नर ऊ हनी भारी ६३६ 
। मिले जलने को लकड़ी त्ज के बन की । पह  है।' 
। जिड़क दी जाये धरति निज सदन की ॥ हक पा 
। इस तरह होय वस अंजाम मेरा । बे पे 
। आपका नाम हो और काम मेरा ॥ ६६ 


ऐिजरे ३।३ ७. : 
तल पे छह हि 
इन कविताओं से कितनी रूष्णभक्ति भलकतो है.। सम्नाटः रे हब े 
अकबर हिन्दू घर्म और हिंदी भाषा का प्रेमी था उसने 


५० -नजन कु सी न्‍ये+ प्लमल+ कल. ++ 
० 2०-र>-क>>->०-७>ना>र> फनम फा%>ल००- + 
वनलेकमन 2७ हक. उरनगाा 


| दा भह दम 
| सेन जेसे प्रसिद्ध हिंदू गायक के गाने से रोभकर उसको सन ५, भहणी गंदा घर 
,. अत दिया। इसी के ग्रलिदसामत्तनब्बाव “लागलवा_ हिल... सह 

| हि 
विज + “४ ध् ह 


शे। 
7 मुइुट हो 
है! 
दवा पे ॥ 
बने की | 
न पदत की | 


है मेरा 
क#ल्क्ती है ४ 
झी था हक 
(६ 
(्तवाता' दि 





हमित दृएप पंचा: 9. 
(३६, सुसलमान बीबियों को रक्खा ओर उनको 











हिए' है //0 कर के मर मल कप लि जल लाल मल 
ञ् ह ( ७१ ) 
>पिहाएदिं. * अखिद कवि स्वयं हुए आर हिंदू गौरव “कवि ्धि जैसे 
वे उपहदैश..  वियों को लाखों रुपया इनाम में दिखवाये और आरय्यभाषा 
मल मल, हिंदी ) की उन्नति करवचाहे। ऐसे ही “संय्यद्‌ इबन्नाहीम, रहीम॑, है 
०0 ५, मुबारक, डसमान” आदि सेकड़ों हिन्दी भाषा के कवि हुए हैं > 
भोतेन पी मारते | (६ जिनकी कविता पढ़कर उनको कोई मुसलमान नहीं कह 24५ 
थे ॥. सकता। झवर्श्य हो पे सब मानसिक पवित्नता धारण कर ८722 
; ही ना इदय से दी हिन्दू बन गये थे य्ंपि बाहिरी नाम उन्होंने 222 
ह अति | मुखलमानी रखे फ्थोंकि कुछे 'जाति' के अभिमानी रूढी के 2, 
'ढीत शात 0. शल्लाम छुवाबूले मानने वाले ओदूरंदर्शी दिड़ओं जे इन्हें. शद 5 
हे करनददीं मिलाया। _ '.  / ' ' हर 
श्दा व्यापकर्था' कनाजस्थान में अब' तंके सुखलमान औरत रंखने का , 2 
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रा शक है। अजमेर के भूतपूर्व फायस्थ जज्जो ने 
ओलाद भी हिन्दू 
ए “ही रही । कर्नल टाड ने “टाड राजस्थान” में लिखा है कि 
उदयपुर के महाराणा “वापॉरावल” ने छुसलमान राजकुमारी 

से विवाह किया थां, और उनकी संतान आज तक संस्यंघंशी 

ही मानी जाती है। “भीदादूजी” स्वयं मुसलमान थे डनका 
धहिला नाम “दाऊद” था फिर वें मुसलमान से हिन्दू बने और 
उनके भक्त “रज्ववजी” भी सुसलमान थे वे भी शुद्ध कर हिन्दू 
चनाये गये। भारवाड़ के रामसनेहियों के शुरु- सुसलमान 
पिंजारे थे | वे सव हिन्दू घनाये गये । हमारे दलित भाईयों 

.» के भी बड़े २ भक्त हुए हैं। जैसे “नाभाजी” डोम थे, “सेनभक्त'” 
रा नाई थे. “रेदांस भक्त” घर्मार थे, जिनकी चेली उदयपुर की 
* भद्दारानी मीर्राबाई हुईं। इसी वास्ते किसी ने कहा देः-- 


जात पांत पूछे नह कोई) हरि को भणे सो हरि को दोहे । 
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के आचाये रामावदजी ने कबीएजी फो शुद्ध फर रामनाम का ॥ 
। जप कराया । स्वयं वल्लभाचायंज्ी के पहिले २४२ चैष्णुथों में 
' चांडाल भी शिष्य बनाये गये थे, उन्होंने तीन मुसलमान पठान 
| ( रखख्ान, गुलखान इत्यादि ) को शुद्ध करके बरलभकुल, सं- 
| अदाय में मिलाया | “गुरु नानक” अपने मुसलमान शिष्य 
। “भर्दान” से कोई खानपान फे परहेज नहीं करते थे |“ 
| गोविंद्सिंदजी” ने सेकड़ों मुसलमानों को सूबर को इड्डी से 
ः दी शुद्ध कर २ हिन्दू बनाया। और श्री “तुलसीदासजी” मद्दा- 
।.... राज़ तो यद शद्धि के लिये दोदा हो लिख 


मिलेगी कि छुआछूत के सच से अधिक भानने वाल्ले वैष्णवों 2 | 
| 
| 


गये-... 


हि | 
ह रवपंच शवर खल यवन जड़, पाम्र कोल किरात । । 
ह रोप्त कहत पावन परम, होत शुवन विरुयात ॥। । 


भविष्यपुराण प्रतिस्र्ग पे अध्याय ३ में मुसलमानों को. ; 
झुद्ध फरने का यह वर्णन मिलता है;-.. 


आज कीजीनननल 33. जल #& 


लिइच्छेदी शिखाहीनः श्मक् घारी सदूषक: 
उच्चालापो स्ंभक्षी भविष्यति जनी सम । । 
बिना कौल॑ थे पशवस्तेपां भत्या मता मम । रे 





तस्मान्‌ सुललबन्तों दि जातयो घम्मेदूषका: 
' अग्निद्दोत्रस्य फर्तारों गोत्राह्मणहिले 


4 पिणः। 
चभूबुर्द्धापरसमा ध्मझत्यविशारदा: ॥ ८ ग 


७७ न ली 


5 । 
न्‍. खि/ 


रन 
+ ४३, 


ब 


। (७२) । 
| ; ध्कूध्रीरजी” शुलाहे थे और मुसलमान से उन्हें हिन्दू बर्ना- इएाणए: धन ५६ 
| कर रामनाम की दीक्षा दीगई थी | यह चात आज से , हे ऐेहे लित रथ ६० 
। ४३० वर्ष को पुरानी है। शुद्धि की इससे बढ़कर कौनसी मिसाल _- ओोप्ेदितो 
| 


प्रायपाइ्ा मे उ 
शवार:- छ्कि्े की 

, पार देखे, हुए $। 

* से हैवेप्तप् पैड 
पिनरेण का 
एदिकं। (रह ३ ; 
म्ि 2, गयीवह बह 


पि जाजे ले छिए 


क९ 
डर 
ढ 


न 


(५) प्र ; 


एणिणा, 

| , मेहर... 
गम हे 
मुजञमात ॥| के हि क्ष्ज 
मात बाद) 


गरम ९०३ 


ध्दि 


४ मै 


]। 

ल्‍ ००88 हे सी 
2282 

। ह ईद टी: 
की 

एमग्पात में सकलिए दापराब्यसम: काल: सर्वत्र परिवर्तने । । मर 

हुंडई पीए सा: गेह्दे गेहे स्थित द्रव्य घस्सेश्येच जने जने ॥ ८ 224 

ट 5 एन 


है 5 कछ यु र 3 
क्से स्पा आपे ग्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मख फिट 


ददिह मारने हरे हे आप्येधर्सकरा स्लेच्छा बभुवुः सर्वतोधुखाः । ) 
हो इड् कर फ़द्शी € 7 रे कच्चे जह श 
ओर भावार्थ:--लिहइच्छेरी ( जिनकी खुन्नत दो गई हो ), दाढ़ी हा 


है पहले धार शक ४ स्‍; 
चाल, वांग देनेवाले, सुअर फे विना जो सक प्रकार का मांस 


भें कर पमतणा (१ ९ प्य्यंधम्स 
कं एज खाते हैं: वे सब आय्यं बने और अर के रक्षक कदलाये। 
का ।+९९ 


! झरने मुफ्त सिन्ध के राजा “गंगासिंद” ने इन सब मुसलमानों को 
जनों करते ऐ१.. शुद्धि की। इेध्छ द्विजरी में “राजा खुखपाल” जो सुखलमान हो 
गहोयएकी का... जया था बह फिर प्रायश्चित्त कर हिन्दू हो गया । देखो अब्दुल- 
रो 'तुतपीदात | * क्ादिर बदायू नी की किताब “मुन्तखिव अट्तवारीख” | 


सर 


35४] 
डे 
40७ 


ऐप 
02 धर 
पक 

0 2 


मन] 


५ ५ 
लि गपे-- बे नर 


९३ 
३ 


ने 
पे 


डोत किए | तुगूलक काल में शुद्धि 
भवन विख्यात । फू पिजशद छुगलक के ज़माने में दिल्ली में एक प्राह्मण ने 
मन्दिर बनांग्रा और 'चहां बड़ी चीरतापू्वक एक 
म ३ में मुसतहमार मुसलमानी को हिन्दू बनाया. और इस कसर में पापी 
झुखलमान वादशांद ले उसे जिन्दा जला दिया । देखी तारील 
फीरोजशादी एू० ३७६। ह 


ह मिस्टर ज़फरहखन यी ए. ने खुलासा अलतंयारीख 
(|, छप्पाई है, उसमें लिखा है कि-- कक 


व जमईए बिह्मवां कि दर ज़माने सिकन्दर दज़ोर . -. 
व झकरः मुस॒त्मान करद: बूदन्द अज़ इफ़लाम 


श्र ० 
रे फ 





भ् हे सर 4 . 
20200 


७३ 5३ 





। 


ऐप 





६८५ 
+ आर 
7. 
कक ४25: 
2 # 
बी । ९३% हि 4 ७७४२३ १४१०४, 5५28४ 
प्मा हि क ३ जीत भ्द हे ४०३२ ४५ 22222 हट 
है * शकय, टाप हि न पपर्क न्‍् ध 8 28 72 ०0४१ 
उडेकध -३क र् +श्ं कप >> थ 
है * 3 जा २ िशा मर 32722: “20, “72% 
ब्>्की प्रौडदी 042] छ#7 72,20० 7 पा 
तर बसा जदबा खड़ी 
3 
के < जज 
हि रू 
कला ऐप 
25 
६.६ हि हक] 


नगनाा अनभिभजभ जल नन+। 


जज 5 
किम 


>> नल 





फेज हे रक्षा 
मिश्र, फारस, ईरान ओर भारत में जलवा दिये और संसार > 





है | 
(७४) 
धामिुलतर फट हं 
वरगश्तहज़वाज़ रखमे इनूद वरपेश मगिरफेतन्द: ॥ 2225 


पति भोहश सिर रे 

घे सारे घाह्मण जो कि सिकन्दर के ज़माने में जोर ताझीत वि रे न्‍टाप 

है मुसलमान किये गये ये, इसलाभ से फिर गये 0 ॥ जो बताण एम प़र 5. 
आर फिर हिन्दू वन गये । देखो शुद्धिशाद्र । प्‌ू० ११४६ । 


जप; *" 
न्‍ै $ »/+ +हिल्‍्भ्रो 0077] 


है महा दे हा हे ९२६ 
' #पमिरज़ा अब्दुलकादिर” औरंगज़ेव के शमये में ६० वंष ने छो को वही 
को आयु में सहात्मा विद्वलदासे को कृपा से भछुपुरी में हिमंदू प्रयोगों. , 
बने। उन्होंने अपना नाम “चन्द्रनयन” रक्‍्खा और फारसी भेपा सखा।शेतापरर," 
में रामायण लिखी | देखो “मिल्ञाप” लाइौर १६२४. बफ़िरेशतु कर, 
| हे गझर 
“प्िस्टर जादूनाथ सर्कार” ने लिखा है रि स्वयं ओऔरखब्- पाए हम 


अत, 


कान पा ण्म 
जेब ने अपने पत्र में लिखा था कि मारवाड़ के महाराजा /ह गए ... 
जसयन्तसिंहजी मस्ज़िदों की जगह मन्द्रि बनवाते और. हि सिक 
उनमें भूत्तियां स्थापित करते थे।यद सब ओऔरइजेव के पाते वियमार है; 
श्रव्याचारों के उत्तर में किया जाता था| 


कं मित छा] 
इस्लामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा हुआ है। भी एुला३/ 
सुसलमान अफगान, अरब और तातारियों ने कुरान के बदहों ने बुध बे 
खामने सब डुनियां के उत्तमोत्तम अन्य देच समके । अतः उन्‍्हों- ५ 


संदेश ऐेकर ग्राधा ५ ,५ 
ने बड़े २ असूल्य वेश्ञानिक रज्ों से पूर्णा पुस्तकालयों को | का हक 
माना भ्र्प 

को आयसभ्यता को हज़ारों वर्षो पीछे धकेलदी | प्रसिद्ध बा गले 


दे पे ेह' १० 
+465४74 2987 [07875” का जलवाना, नलंद विश्ववियालय भरते हि पे पे 
तथा चुद्धमया में नौमं॑जिले विशाल अपूर्य अन्यों से सुसजच्नित मेरे णे है ई 
पुस्तकालय को जिसमें मदायान और होनायान बौद्धों को पविश्न कण 


(७५) 


ल्‍ 

किया” अप लवक सलीइ यो पल शशि की, नाक 
$ पिकदर कै कारें लाउद्दीन कब) इन ' ने खच्‌ १२१६ में जलचा दिये। आ- 
7 है, इसमाम ऐ #06 + को जलाय लजी ने अनदज्षवाड़ा पाउन के प्रसिद्ध पुस्तकालय 
कशाक्ष (० हे हिन्दुओं के संस्क्रत पुस्तकों ज़ेव 
- महसूद के हमलों के पुस्तकों के इज़ारों खज़ाने जलवा दिये 
गज़ेद के समगगे/॑ से लेकड़ों हट त्त हिन्दू से लगातार मुखलमांनी बादशाहों 
या भुपुतती! आजोन परे झीर क हिन्दु' सभ्यता को नष्ठ करने के लिये 
"रक्सो परफा्ती' रक्‍खा | जो लोग हरी पक के ३2 क्रा काम जारी 
' शाही य आय्यों को उनकी | 
3 (छः बेघर के कप जंगली कद्दते हैं. उस्हें मंधलमाणों ५ इस 
पर हैरिसं औ,.. कहना चाहिये। इतने अव्याचा अमर्गज' बारे उाकतों का 
कि माएाड़ के मा, छूपा से अब देये। इतने अत्याचारों के बाद भो ईश्वर को 
मर ही 0 जप हे 353 43:45 जो कुछ संस्क्तत हिन्दी फा साहित्य भार- 
झौखगे एस वेय्मान है उसके सुकाबल्े का ख़ाहित्य |छारे 
| यह हे खंसार में नहीं मिल सकता | ; 


था। 
५ आ[नकल छुललमान लोग भोले हिन्दुओं क्री आंखों 
न से रंगां हुआ घूल कोंकने के लिये कद्दू करते हें कि माय 
| का हब त्ते जुल्म नहीं किया । इस्लाम संसार में शक्ति, करा 
नम श लेकर आया है'और मजुष्यमात्र की भलाई का चिंतन 
करन ही उसका सुख्य डर्देश्य है। अतः शद्धि का बखेड़ा 


#+चपट', 
शक भक 
कर न्‍ह है / या य 





हेच पममे 
हर 5 जप बुर व एव श व 
धरेलदी | कप ; थोके से बचे रहने के खिये हम उनको “प्रीप्रीतन्न” 
ढे अम्गृतसरी लिखित “ कैसे फैला” ह रू 
ता, वंद विखवविधा मेरे प्रिय भाई इस्लाम केसे फैला” नामक छुस्तक जो 
तरह दुसलिल. को दिल को इ दै तथा, मन्‍्बी भारतीय हिन्दू झद्ि सजा 
ही ् बस हे 
अंत, हक पक2 2 
हक पक हि हर हा 
कै 
>ल +क: 


० 
हे 
२१ श 
रे बे कर 
हें 
बे पर + ने,४* 4 का 
५ हे, 


५) २ 
इले९ 


0 
है) 
न 


(20003: 
रा 
४३०५४ 


पर 


म्ट 2:25 
बट 


रु (५६९4 
ह 


भर 
] 


पं ४ हा ९ कप पन्नों 
क्र 2३९ 3५५ 25 (४: 
कै पल 


३5 


का 
५५ 





बल) 


किला 2200 ५+ | 


>> ऑीओीी:: जज ४7 


हिजल 


[>> कह 


>> >> न जट 


्न््ज्जजी आए 5: 


«की पता 


अकेली न+ के अप 


>> ना ४ अआड 


| 


|| 
।;क्‍ 


>.. अं 


|>-३०००-3००३००५०००० 


(७६) 


द्वारा प्रकाशित “खूनी इतिहास” व "विश्वासघात” नामक 
पुस्तकें पढ़ने का अज्रोध करेगे। जिनमें निम्नलिखित इस्लामी 
इतिहास की पुस्तको के आधार पर यद्द प्रमाणित किया गया 
है: कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं चल्कि तलचार, विश्वासघात, 
लालच के ज़ोर 
कै धामिक प्रचार का विरोधी किया गया-- 





से फंलाया गया और अन्याय से दिन्दुओँ 


(९) एक गए, 
(0) गगन दल [ 
(९) सव्ाग रेगो 
#र्पी गा ़् 
६ ५ पीर हा [कर 
४ दामेउपर 
(९) चल ,.... 


, (१) तवारीखे वस्सफ़ ( अब्दुल्ला वस्साफ़ ) ५३३५३ प 
(२) तवारीजे गुजीदः ष्र श् आह, 
(३) तवारीखे अलाई ( अमरी खुसरों ) पे थोड़ गा 
(४) » . फोरोज़शाही ( ज़्याउद्दीन बरनी ) हैं पोनेधन 

४ (४) +» » ( शम्मलखराज अफफीफ़ ) ४ णे! पैर वि 33, 
(६) तोज़के तयमूरोी ( स्वरचित जीवनचरिष् ) ([ उनसे थे के 4. 

» (७) सफरनामा इब्न बतोत: शा “>अप्िषा शेर, 
(८) मतलभः उस्सअदीन ( शब्दुरदताफ़ ) क्र े रण श्र ह१९, 
( ६ ) दृबोबुस्लियर ( खोन्द्मीर ) पिया रू" 
(१०) तोज़के बाबरी ४ पल, 
(६१) सफोरे कश्मीर वाबत १८६७ बा जीप पर ह 
(१२) तवारीले शेरशादी ( अबाखखान ) मेहर भरे 
(१२) तवायखे दाऊदी ( अब्दल्नः ) गषारका पे छः हु 
(१४) तवारीखे हिन्द ( मिस्टर एलिफन्सटन ) बा; भारिद। थ 
(१५) तवारीखे खालल:ः हिस्सःअव्वत्त >. . रा गांधी नस 
(१६) तवकाते चाखरी क ... नच्ची कैप हि ५३०] 
(१७) चज्ञकरठुल उमरा , है. बस है शक जि। 

(१८) तल 22 के ४ है भौर दे । रैज़ ; 
६) सवा | 
2 ( ज्ञा० दौजवरामजी लिखिल मन ४3०323220% कप है शो ३ 
पेश पाप नी 
रा जर्ड ् '.. औड्ि 


(७७ ) 

'शारधर (२०) चच! नाभः , | 
है अप ओ् (२९) तवारीसखे हिन्द ( मिस्टर खेथब्रिज् ) 

रे सिकजक कण (२२) सवानेद्द उमरी औरंगजेब ( जे. एन. सरकार ) 

रा कमी ॥[ (२५३) घीर.घैरागी ( भाई परमांनन्द्जी ) 

ददआा. हक ४ हैं,” (२७) तबारीखे मखऊदी 

है धदाप है (२५) कुल्याते आय्यंसुसाफ़िर ( धर्मवीर लेखराम ) 

पंप 'डपरोक्त ऐतिहासिक भ्रंथों के प्रमाण देकर यह भलीक्षांति 
का रसिद्ध कर दिया गया है,कि इस्लाम शांतिपूर्वंक घह्दीं बल्कि 


ख्री, धन और ज़मीन के सोलच दे देकर अथवा ज्ोर और जन्न 
से अनेक अत्याच।र कर कर फिलाया गया। बह्मचय के स्थान में 
दुछरे ) शमी) यवनों ने व्यभिचार ओ ए छुतञ्ञ; का प्रचार किया। 'सू्‌ एत इन्फा- 

ह ल” में लूड फा माल दलाल बतांया। ज़हाद में क्ाफियों फो लूटना, 
शाह कप 5 ) ॒ $ / उनके बच्चे और स्त्रियों को दास दाखनियें चनाना और उनसे 
॥ इयर) ९ ऐज्यमियार करना और उनको मुसलमान बनाना अति उत्तम 








धामिक फत्ततय चताया।"खुर; तौवा:” में ईमान नहीं त्ञाने वाले । 
पुर्रक0) आर शंका करने वाले फाफ़िरों को फत्ल करने का और 2 
| , तलवार के ज़ोर से सुसल्लमान चनाने का हुक्म दिया। “सूर: # 22 


3 


अखरव” में लूट की औरतें दलाल बताई और “ खूरनशा” में 
ध्यभिचार का उपदेश, और “ख्र; इन्फाल” में लूट के भात फी 


रे 2 
शव) तकसीम आदि का जिक्र है । हमारी समझ में नहीं आता कि 
) धद्दात्मा गांघो जेसे पवित्र आत्मा ने “कुरान” को ओर इस्लाम 
मे : 5 को अच्छा फेसे लिख दियो। मिस्टर एलीफिन्स्टडन ने अपने 
य् । ९७ झारत के इतिहरस में हजरत मुदृम्मद साहव फी खूघ खबर 


सी;है और गाज्ञी सुस्तफा कमालपाशा का तो कुरान पर. 
विश्वास दे ही नहों । चद कद्दता दे कि सजकतपज में मुझे इस- 

हिहती गा सम से कोई सदायता नह मिल सूती । “तारीज़ अस्बीया” 
ढ़ ् ढ़ 








कै 

- अं खाक पे पलक ४ मं 8 ५5 शा 2 कक 
कि न्‍ हे टन गा ४ १४५ 5. 8 329 है कं “8 5 
जा करा 4.3 &ः | शा हर हज अमद् ८ रन 
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(७८) ! 
में लिखा है कि खू रेजी से इस्लाम फैला। “तारीण फतुहते | एव ४7, 
मिसर” में लिखा दे कि जो इस्लाम कबूल कर खेते थे उनको | होमुपतारुएप ३ 
रिहा कर देते थे और जो इन्कार कर देते थे उनकों मार को इतपलते एज 
डालते थे। “ल्षेथश्लिज” ने अपने इतिद्दास में तलवार के ज़ोर से ॥63,-३ भर दर एच 
सुसलमान बनाये जाने का भली प्रकार जिक्र किया है ।“ओऔर है शेइर किए इ7 पा 2 
रहजूव ने छुन्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी से फद्दा कि तुम ॥ ढिएा।। अपोपगफने 
जलमान दोज्ञाओं परन्तु उनके आस्थीकार करने पर और- | शीक्ष देता 
इुजेब ने छोदे की गरम सींकों से उसकी आंखें निकलवा ॥ ढरगीडाजाईलिहर 
डालीं और जवान फाट कर उुसे मार डाछा | देखो ( मिफ्रदा | सहारे ३ दस 
हुसवारीख ७६७ ) काफिरों के साथ मक् करना जायज़ बताया। बाग पुरा 
“जफीरे कश्मीर” में भो लिखा है कि वर्धा पर भी इस्लाम मुपतापभपदमु जज. 
तलवार के ज़ोर से फेलाया गया। “को मुफ्त रे ४ 
“मदमृद गजनी” के हमलों में तथा “अलाउद्दीन खिजली दा पता नाप ५. 
के ज़माने में विशाल देवमन्द्रि तुड॒वाये गये और मू्तियां नछ्भ्रष्ठ शा 
करौगई। तुगलखशादा, फिरोजशाहा, तेमूरलंग, झऔरइजेम् सब॑ गा शेर पर घ |, 
ही सुसलमानी राज्यों में काफ़रिरों को फरल करने की, हिन्दुओं फोन श भैफ भर, 
के घन को लूटने की और इज़ारों स्थियों और बच्चों को फेद कर | शा "पक हो का." 
के उनको जबरन फर्मा पढ़ा कर छुसलमान बनाने का इतिहाल | फ्िह्ले है एहेरे, शत 
ख्वय सुसलमान और अंग्रेजों ने झो लिखा दै। इतना ऐतिहासिक. प्ोग घो़ियों ए छह 
अमाण दीते हुये भी छछ हिन्दू इतिदास-लेखक मुसतसानों से गए पंबफे। 
“्वादवादो” लुट़ने के लिये ओर कुछ स्व॒राज्यवादी, हिल्दू मुसः ३ 


ऊ 
लिमऐशक्य में अपना नाम पांच सवारों में लिखाने के लिये ॥ढ ५ रिस्य शो 
लिख, दिया और कद दिया करते हैं फि मुसलमानों ने जो बा भ है 


विकित 
सब्तियां कीं और जो जो अत्याचार किये वह कुरान को हे भौर प्श्ए 
दत्ता के फायण नहीं घल्कि राजनेतिक दृष्टि से किये हैं, परन्तु शा फणं साफ 5६५ 
हे । पेश कर प्‌ भैड, 
किस ३ 
0 758 35०७ 


$ 
मी 
2] 
कल ४५४ 
क्षोपपेकिप है. 2 2086 और 
>-शी८- करो कक लक 44% 22778 
ल्‍ के हु न अल्‍ता-++ परपपपययाण मा किट 
रो न रे 
दा ४ 
। 226 
(७६) 222 







हा 
गम 0 दांव ॥] इतिहास बताता है कि मज़हबो के 


हि से पागल होकर 
सम कबूत कर तेते पक ही मुसलमान हिन्दुओं पर जुल्म करते थे और छोटे बालकों 
रेफर दे पे हरे ५ को कत्ल करव।ते थे | “तोजह बाबरी” मेँ बादशाह बाबर 
 हठिह्वलमें कराए के अपने हाथ से लिखा है कि “ईश्वर की कयाासे मैंने काकिरों 
! प्रकार जिक् किया हँ ॥| / को कत्ल कियां और उनसे मन्दिरों को मरिदों में परिवर्दित 
तर संप्नाजी से कद ह। किया ।” औरडइजैब ने लाखों मन्दिर और सूततियां 
पलाकार करे ए / खणिडत कीं, यहां तक कि मथुरा में केशवरव का मन्दिर तोड़ 
नै उसकी ध्रांतें गए कर मस्जिद वनवाई गई । दोनो प्रोहम्सद्ी ने। सच इस घात पर 
प्र डाटा देसो (हि शख्लह्मत हैं कि “लड़ाई में फेतद किये हुये त्र को गुलाम चना 



















प्ररकजाजायज़ का/ लिया जाय ताकि गुलामो की हालत मैं हने के कारण चह* 222 ट 
*ढ्वि बहु पर भी [छ। मुसलमान आसानी से बनाया जावे 'ज्ञह्ा का कर हिन्दुओं 520 
हि को सुसलमान चनाने के लिये हो ः या था। “स्टुअट? 2 

क ॥ बाहब ने “बंगला” नामक पुस्तक में लिखे है क्रि 'और इज़ेव' £0 777 

दया भरतादवीर पिशाँ/ का यह हुक्म था कि स्रन्दिरों का ऐसा ईश करो कि उसका 2 
पैपये धरोपमू्तिय कश जाम निशान जी नझ्षर न आवबे। वह नये मन्द्र नहीं बनाने देता ' 2] 
तमूरतंग, प्रौफगिगश था। और पुरानों की मश्म्मत नहों करवा देता था। सन्द्रों की 22: 


वात 
रर् 
पर 


२ 
$ 
428 


कत्त करेकी हियी. छोने और चांदी को वन्त।हुई सूर्चियां, (निर्मे दौरे और जवाह- 
थी और वर्चो की बेदी रात लगे इये रहते थे, दरबार के आं|न में और ज्ञामां मस- 
व बवारेका तिी. ज़िंद की सीढ़ियों पर रक्‍्खो ज्ार्तीं शक्रि आते और जाते 
है। इतवापैतिदा ; लोग उन पुर पांव रक्‍्ख | 
प-तेसक हे हि बल लि नल 

पा हद फेलाने के लिये हिन्दुओं पर कै २ भयंकर अत्याचार 
मे तवेजो्नि. दोतेथे और राजपूत इतिदास से यई स्पष्ट विदित है कि 

स वह ठुपाडी. जालों रम्णियां इस्लामियों से अपने सतोत्व की रत्ता फे लिये 
के से किये है, एए४ आ्यग्वि में प्रवेश कर लिया करती थीं। “त्वारीख फरिश्ता” में 

४ द्द्‌ ः 
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(८०) 
लिखा है' कि एयासुद्दीन फे हा में जेसलमेर में आठ हज़ार 
आर "“भटिडा कट इज़ारख््रियां सतीत्व की रक्ता के लिये 


जिंदा चिताओं में जल गई। मेवाड़ का जौद्दरघत तो प्रसिद्ध 2 
ही है । “तेमूए'| गे उनतीस हज़ार हिन्दुओं को एक मकान 8 क्‍ 


चंद्‌ रख कर आह लगवादी ओऔर आग से भागते हुए १०००० 
को कत्ल करवा देये सिर्फ इसलिये कि काफिर के फत्ल से 
चुणय हीगा। अमी "खुसरो” मंत्रिखा है कि पोई हिन्दू खूब- 
खरत लड़का या पड़की न रफ्खे यदि ऐसा पुत्र या पुत्री उत्प् 
दोजाय तो सुसलगनों के दृधाले कर दिया जावे। और पाखोने 
का मु द पश्चिम वो ओर न रक्‍्खे।” “मोहस्मद्‌ कासम”' तने 
आहाणों का ज़बरदती खतना कराने का हुक्म दिया और 
जब उन्होंने स्वीकाः न किया तो १७ वर्ष की ऊपर फी उमर 
के ब्राह्मणों को कत्ट का हुक्म खुनाया और वाफ़ी नाथा- 
लिगों को लोडे गुलम बनाकर बगदाद्‌ भेज दिया। वगदाद॑ 
आर गजनो में २२ द्रिम ( पेसे ) में दिन्‍्दू चालक व 
वालिकाएं गुलाम लाकर बेची गईं। दस्लाम ओर इस्लाम 
के बानी के खूरेज ओर व्यभिचारोे होने फा प्रमाण “संगीता 
रखुल” नामक पुस्तव से मिलेगा। 


घ्यते 
हे 2] 
रे 


| 


इस पुस्तक के विय में हाईकोर्ट लाहौर तक सुक्तदमे 


बाजी दोचुकी है औरइसके प्रकाशक रूाहौर के पं० राजपाल 
निर्दोष सिद्ध किये जकर मुक्त किये जाजुके दें । भारत के 
अधिकांश दिदू जानते हऔर इतिहास धो साक्षी है कि “अक: 
बर” को छोड़कर फोर लिरला दी मुसलमान बादशाह हुआ 
होगा, जिसने द्विन्दुओं पर अत्याचार न किया हो और किसी' 
न किसी डपाय से छूतला कर चहका कर यातलवार का भव 


चने 
क्न है 


> खा 


दिषारर शिप्रे ऐप 
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कर हि हि ; 
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ट कक हे एछारग/ - रतीय मुसलमान चने” | ४33 तलवार के; भय से वने हुए. 


है हा धं 
+ द्राः 0 गत है + 
; हा 


है (घर) 


दिखा कर दिन्दुओं को म॒ुणलमान न बनाया हो । उपरोबू 
शेतिदासिक दइृष्टान्तों से सिके है कि यह नितांत असत्य हैः 


“कि हिन्दू, इस्लाम के गुणों तश एकता पर मुग्ध होकर भा- 


भारतीय मुखलमानों की दशा परेद्धया कर हमें द्विग॒ुणित 
उत्साह के साथ शुद्धि का कार्य करना चादिये और उन सब 


मुखलमान भाइयों को पवित्र हिन्दू धर्म को प्रेममयी गोदी 


में विदाना चाहिये। 'टि 25 
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हल ऐए मे फता * 

! के गो गो एः 

ही रा 2ल्‍5 

! | शाद्ध चन्द्रोदय ! .. श्र, « 

॥ | क्न हे 

भर ठृर्तीय पक्रक्र। पश््ा 

|| तीय अध्याय क्लब" 

। | ' ; ु हे। झजोप्स 
॥ । हु »---<#७६४३»०००--- के कक है 

| हुं ५ 

हर ” शुद्धि ओर राजवत इांतेहास उम्दा 

4 | दे अर हे 3+॥ १॥ 
| । कहाते थे जो जहां के वाली. ही "आन ला पक 
| थी जिनकी दानियां में शान आली |... 2 मो सिश रत 5 

' |» है! केसी गर्देश युसावतों में, वे आन वाले पढ़े हुये हैं॥! राजू, कक | 
हे शम्शीर शिरती थी बकु बनकर, पु पैक हा 

8 हमेशा रण में डद के सर पर । माप बे जे 

| | हथियार रे] | भेद ॥ भौर भार ४! 

उन्हा के होथयार आर एसाज्षी ४, आज ताले पड़ हुये हूं कर धर, 

| जिन्‍्हों की भयभीत गेल्ेना से, 00 मम 

| [5 , था कापता यह तम्राप आलम । कर | फू है 

| ॥/ चह झाज शेरे चबर भी गरदन, कृफुस डाले पड़े हुये हैं "पु .. " क का 

' || खुद दिया ताजो तहत अपना, ज गे 0020 भर 

१ निफाकु से दिल लगा के हमने । भाव पप 

| दम अपनी गफ़लतों से आज भी ज़ालियों के पाते पड़े हुये हैं| पे शा 

; हि बिन, 

|| बा 22 
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(घ३) 
वेद में फहा है-- 
( जयेम वार पुरुहृत कारिणो5मितिष्ठेम इब्यः ! 
दरय 0. इमेवत्रं हायाम श्याम चाबे-शिद्र प्रयोधिय! ॥ 


नह परमात्मन्‌ ! हम बड़े से बड़े जोचन संझ्ामों में विजय 
ध्याव करने वाले हों। और तमाम दुर्मतिपों का स|मना करने में समर्थ 

हो । हम अपनी मानव शक्तियों के तमाम दूत भावों का नाश 
करते हुए उन्नत हों। छे इन्द्रात्मन्‌ |] हमारी बुद्धि को सच्ची 
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* आये दुए-दलन और रिपु-दमन करते थे। और आय्यों 722 


5८] 


के 


आती. ७छ*का विजयी बेड़ा सात समुद्र पार कर सारे संखार को 
| चेदिकधर्मी वनातां था। बल्कि २०० वर्ष पहिल्ले तक बौर 
>हो!. राजप्रत, सिक्‍्ख और मरहटे आर्य हिन्दू चलिदान की जन्म- 
है झाते वात 5 घूंटी पीकर सिंदनाद,कर रणभूमि में उत्रते थे और स्लेच्छों 


(0 
३, पे ५0४१५ 4, 
228. 
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46 व हो मार कर ऐसे भगाते थे जिससे सारे भारत में उनकी ख्याति ४ 
प्रपर। भौर आय्यंसभ्यता फी विजयपताका फहराती थी। और । 2 ; 
; मर बह परे ह।... रिर भूषण कवि यह लिखता था;--- १222 
धान हु मोटी ० 25 न ६72 
गिर मोदी भई चंडी बिन चोटी के चवाय सीस, 
04 5 ८6 है 
आता छा"... जोडी भई सम्पत्ति चकतता के घराने की ॥ 
हु (६ रथ ्वंबीरं पु ड़ ४ 
फत ढते है ग्राय्यंत्रीरों के सन्‍्मुख भदमदो-मत का मलिन झुख 
व अपनी! सलान हो जाता था और अरब की खूनी तलवार बलिदान 
क्षेकतें। . पं से प्रेरित आय्य योदाओं के तेज को सहन न करती हुई 
५ 5 ए पृ शा [| ' 
की के 
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(८४ ) 


है बीणड़गाों प्र कप 
छूवयों से डकरा २ कर हक टूक दोकर नीचे गिरती थो। . आपितेधाशनि्रे 
चपल चंचला के प्रकाश सम चमफीले वर्ों वाले आस्य- सका 
चौरों फो जब यवन देखते थे तब दी पे भय से कायर होकर ; ८0... शारर जा, 
अपनी शक्ति को भूल कर ऐसे झागते थे जैसे रस के के ५, शर्तार 

रः या दस्तोससूद्द पलायन फरता है। उन * पलपल 

मारो विपत्ति की काली घटा छा जांतो थो और फिर इस्लामी लगी पल ४ 
कवि लड़ने को निम्नलिखित शिक्षा देते थे। जिसको सत्य 


शशे हे 

दरिश्चन्द्रजो अपनी कविता में इसे प्रकार लिखते हैं-- पे मत 
बिजली है गजब इनकी है तलवार खबरदार । शातश्षा 
दरबए में वह तेगे शरर वार ने चमके । भी ड़ीणाककर 


श््ड 


घरवार वाहर से मी हरवार खबरदार | 8 शपे रहे 
इन दुश्सने इमां को है धोखे में फैसाना । औरत 2 क्ताक्माओ हे 
लड़ना न मुकाविल कर्मी जिनहार सबरदार । 


जो 

मुसलमानों को हिन्दू वीरों के संम्रुख यद् दालत | सि्षपमई, 

थी और भूषण कचि ठोक दी लिखते हैं । हारे पंप व 
थर थर कांपत कुतुवशाह गोलकुण्डा, |. आपात, 

हहरि हवस भूप भीर भरकति है| | शेर झा सै 


राजा शिवराज फे नगारन की धाक सुनि; ४ | तर ऐे जा 
केते वादशाहन की छाती धरकति है ॥ ॥ 


मल 


कर गत से नजर 
ल्ेकर' कोपड़ियों में रहने वाले ग्ररोब से ग़्रोष तक गे 00 प्‌ 





रा 
गे 52. 
; ५2० 
' (४४) ; 
श चीराइनाओं सहित कैसरिया पना पद्िन कर यवनों से रण- 
होकर कह डा भूमि में धर्म के लिये जूकते थे ।मातायें लालों को फद्टती थीं-- 
मा ली प ५ 
वे भय ऐे काए हे केसारिया वागो पहर, दर कंकश उर माल । 
गे ये जैसे लिए]. रण दूल्हा घर लाइयो विजयी विजय सुबाल ॥ 
गाय पड / पत्नियां पतियों को काती थीं-- 
(| को. कक के 
ती हे मिलो जाओ जाओ पिया तुम रण में; 
| ०यी + आल हक में 
प्रकार लिकते हैं मेरी सोचकरो न मन में । 
झूरन में तुम शर बहाओ, योधा हो योधन में | 
ह्वार खवरदूर | धर्म 2९ हे ० कप हटाओ 
इ। धर्म की रक्षा कर भ्ुजवल से दीनन कष्ट हठाओ- 
[वा ्‌ जाओ जाओ पिया तुम रण में ॥ 
अत । । ५६. ज्षत्रिय करारी से कहते घे-- 
। हो । यदपि इतो पानी, चढ़यो अचरज तद॒पि महान । 
(0 हि नित उठ प्याफ़! ही रहत बिन रिपु रुघिर ऋुपान ॥ 
संघु्त पह दमा तलवार से चुन्रिय कहते थे-- 
ते हैं। लहरत चमंकत चावभर इह तरवार अनूप | 
गोहुएा लपाके डंसति चोंधत चाखिन नगिन दामिनी रूप ॥ 
हि हं। | «५. बाह्मणों से जब क्षन्रिय लड़ाई का छह पूछुते थे तब दे 
कया. छा फोन 
पति है. मिलत न पत्ना में सदिन लड़त न कायर मन्द । 
आज नहिं शोधत रणबांकुरे नछत वार तिथि चंद्‌ ॥ 
किः 
ह थ ज्र ध 2 न्‍ है. किस्धाह २ के 7 2,००१ हि कर हे 
हक हल रु है हर 3 972 2, है 
40७४० श 5 222 
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( ' ) 


पेरन्तु हा ' अब यह सय 5 फे दृश्य स्पप्त हों गये। 


५. हिन्दू जाति फम्नस्तान ब> गई। परस्पर की फूट, ईर्पा, झैँप, 


जांति पांति आदि ने हमारा सतानाश कर दिया। घगुलाभक्तों 
स्वायियों, पाप॑मंपर भांवों फो 
रखातल में पहुँचा दिया । विध्व पक बच्चें उड़ने लगे । 

आर आज वह कायरता छा गई रै कि अपनी स्री ओर बच्चों 
की रक्षा तक नहों हो सकती | भौजद के सामने याजा नहीं 
बजा सकते । कौस्सिलों में, डिस्ट्रिपेए योड़ों में, यूनिवर्सिटियों 
भें, जहाँ मुसलमान अधिक हैँ चहाँ तोग्रश्रिक अधिकार माँग- 
ते द्वी हैः परन्तु जहां कम हैं चदां पर गे ९४० शअ्र्थाद्‌ 
प्रभावशाली प्रतिनिश्रित्व मांगते ह। शरद करने वालों फी 
क़त्ल की धमकियां देते हैं क्योकि आज रु परतत्र शास्त्र- 
विद्वदीन हैं । हमने चलिदान की कमी के अपना राज- 


पाठ. मान, घन सब कुछ खोदिया। हमें पूर्व इतिहास पढ़कर ् 


ओर हिन्दू जाति की चत्तमान अफथनोय दुदृशा देखकर रोना 
आता है और जब मेरे पास एक हिन्दू रोता हुआ आता दे 
कि उसकी स्त्री एक म्लेच्छु लेगया या श्सकी विधवा बहिन 
को दुष्ट ने भ्रष्ट कर दिया तो में उससे पूछता हैं कि तू जीता 
मेरे सामने केसे आगया ? यह लोग इतने कायर हो गये हैं 
कि चे हिन्दू देवियों की रक्षा करने के लिये अपनी जान जोखम 
में नदों डाल सकते ओर वीर गोरखे विद्यार्थी खड्गरसिंद के 
समान स्त्री सतोत्व नए करने चाले फो स्वत्यु दड देकर अपना 


जीवन संकट में डालकर दृष्ठों को उदाहरण नहीं दे सकते । 
अदा | सारी राजपूरी ॥न व शान विलीन हो गई । 


भारत | तेर कहां हैं वह राजपूत पहिल । 


लेते थे बात पर जा तलदार छत पहिले ॥ 


में रखने घालां, नजाति को #४ | 
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(8७ ) । 
हि ५-4 | हे रे के 
< स्यन हो गे। “ खायं काल के समय जा शेड व्रेयों फ्रा फुड 3" छतत्तर 
श्र शा हि द्ै ४०८ / 2. 
ने छूट, ईर्ण, है है झौर इसके पीछे घुल ड्तो दे तच मेरे सन्मुख वह रेहा- 
रे क ओ। अं रु 
/ दिया। श्युतान राणा प्रताप और बीर हुगंदास का दृश्य आ + ह्दे कक 
+ तों, रेशवि हे ८ है. रजपूत पलटने लेकर शत्रुओं के दमन करने के लिये हे 
पु उह़ने हरे । [6 , करने जाते थे और इसी प्रकार घूल उड़ने से शासमान लिये, 
लौद्यौभप्एण .. ाया। आर उस खर्गीय दृश्य में सब रुध चुध विसराकर ४6५ 
५ मामने धांह सी जी'चादता है कि भेड़ों को ही राजपूत सरभ, उसे पकड़ कर | 22 
हा विधि पूछें कि आज़ चीर राजपूत से तू भेड़ केसे चन गई? हा ! थे 2 [६ 
शक हे जिनभ्ी शान सारे संसार में थी और जिनको ल्ेशमात्र भी हा 2 
० ९८ प्रा: अपमघरदाश्त न द्वोता था उनकी यद्द १8 0 श् 23 
हल 7 रा 22200 
है करने बारी ० वीर रे का राठौड़ के फ्कृमिन गंवार शब्द के 2 
दू ४ परतन रत फकड़ने ः पाले दा गर्देन उत्तार दिया करते थे जेसा कि फिसो 222 
: बाएं ऋष्ा के ३ | /._ कवि ने कहहिं:-- 24 
2 बे [तिल ण््‌/ हक मर ४ हि 22 
+ दुठा रेहशर ० ट् ते गग्गा कल्ये/उन कर लइ कटार। ् 
दू गेटी १ को वाकदन पायो नहीं जमधर होगई पार ॥ 2 4 
02 दिययां हक े वि ; का 
पक्ष हि ५ ४ की उस फठारी की प्रशंसा में कवि ने यह क- 4245 
हम दे चुद ह्र ५ | वित्त) ्ध ;ः था 
हिये बजा आए अर पान नल 
वेग्यणीक वच्ज्‌ मांहि भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 
प्र ५ ही ६ > 4० | 4 2. | [पु 
बीरबुर  द। ॥ कि #थ से उत्तारी' थी कि सांचेहू में ढारी थी । 
हर री करे रे ८७ 288 |] 
हाएस तो) 275 । / दीथ में हक गई गुद्डे 'सी गठक गई) 
नि है पं 5 ९९ 4 ' 
कट | फूफड़ा फरक गई आंकी -बांकी तारी थी । _ हर 
वरपूर्त पति के नह का 2 
परत पे: | है 
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| शाहणहां कहे थार, सभा मांहि बारबार 5 आज 9 
| ध अमर की कमर में कहां की कटारी हक कई ।. शडई! .। 
में कहां को कटारी थी॥१॥ रो ई 
्फ्ि | आक...] ०. ४ भर घद्र हू थे 
साहि को सलाम करि मारयो थो सलावतखां, (३.7 
' दिल्ला गयो मरोर शूरवीर धीर आगरो। रक्त 'पण दएद्ा; 
.] भीर गा की कचेड़ी धुनाय सारी, 9४ 20७20 कह ह 
| | जेलत दरार जैसे सृगन में बागरों | ह 
|! कहे हम, गज्सिह के अरमरतसिह, ।. आवेश्े: 
| राखी रजपूनी म्रजबूती नव नागरो। ऐप पा गम 
पाव सर ढोहे से हाई सारी पातसाही, , ।. शेय|वल्लर 0.५ 
| " होती शमशेर तो दिनाय लेतो अणरो | |... रंहेण माप 
४ हे ध है छे दिसे श्न्नु 
। इन राज(एउत् वीरों का आज चाहु का रिता मेंओ ऐश-आरांम हि कक रु] 
' | 'में ही जीवन बोवता है। आज तो विषय चाखना « लोलुप मद- सम कद. 
डे दी इमारे राजा महाराजा ज्षन्निय धद्रष, वा, तलवार, हा 2 
! बन्‍्दुक सब भूल गये हैं। कवियों ने टीक कद्दा है. ह एप 
कैसे कही है३ 5; 
| | पावत ही में घुप अब, नदी तौर ही तीर , बा 
सा रोदन ही में लाल दग, नौ रस ही में बीर || यो टिय गए । 
| नेन वान ही " गत. 
| रा गाय मी शत कोज रिधपरे 
। उड़ उसे विपरीत है मानव आज अमान )॥ (४ + होंको रण ४३३३ 
» . पिर्षोडले + 
इन रंडीबाजो में मस्ते, पातरियों के पाद में गस 4 8 ओम 
। । सरदारों को क्या यद वाइय-जगा सकते हैं. । सा झीय कर 
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। है ४ 
के . *. भकड़ियों के जाल से सिलेहखाना मेढ गया । 
. _ अख्न शन्न्रों को सम्हालो जग उन पर चढ़ गया ॥| 
; ः “यथा राजा तथा प्रजा” के सिद्धान्तानुसार सर्वसाधारणख 





शागरा। है 
7 हिन्दू भी कायर बन गये। इन हिन्दुओं को घुर्दा दिली देखकर 
कविने सत्य कद्दा हैः-- 
हे आग तो,कलेजे में लगी ही नहीं हिन्दुओं के, 


' कैसे भत्ता भांख से कढ़ेंगी चिनगारियां । 
ह्वाय ! हिन्दुजाति की कायरता का यह चित्न है !॥ 


५ 'रहे रुधिर में केसन जे निरवार। 
कुल अब हॉजरा, काढृत माँग संवार ॥ 






| 


किम , ५ र् 
| है 380) हु 50% के मप्र 
३. कर 


> 


है है; 

3. 3४2 

5803 ४ 
रस) 58, ५ ््प 















5 कर 
श्र पालाएं $ ! . ,ब्दि घुख देखत कांच में, छिन छाजत घृगार । 
[सवा होहुपक । .. दुंद्दा कदे हैं शीश यह बने ठने सरदार || । 2 
, बा; ततवा(, ठहर सक्के हैं नहीं, जो तनिक गहरे घाम में । 2 
दद्वहै. /कैसे सहेंगे शीत्त बषो घोरतर संग्राम में ॥ न 
री 


ध्क 

मकर पे मै ४५१२ 
आम, 
है 


० 
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ही है| माना कि देश की इस वर्तमाने दशा में शस्त्र चलाने का अचसए / 

कक ' नहीं है परन्तु तो भी ज़वतक दुष्ट यवन के कष्जे से हम हिन्द' 

वीर ॥, स्त्री को न निकलवांलें तवतक चेन नहीं लेना चादिये और: 
दुष्टों को सदा सजा देने के प्रयक्ष में रदनों चाहिये। आ इ 


बक क्गावे | । रो 
| सियों के दसारे 
! दमारे पास शुमनाम पतन्न आया फरते हैं कि हम ठ 
शीघ्र इस दुनियां से उड देंगे, तुम होशिवार दोजाओ। हमें (न 
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प्रति | 
पद मैं पक । पन्नों को फाड़ कर फेंक देना चाहिये ओर परमात्मा से 
प्रार्थना करता चाहिये कि वह हमें धर्मवेदि पर यलि द्ोने का 
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अचसर प्रदान । हम खाट पर घीमारी में सड़कर मरना 
. कदापि पसंद नहीं करते बह्कि लोलामय के लीलाधाम जार त- 
भूमि में एक वे मृत्यु पसंद करते हैं। फ्योंकि इमारे 
पूव॑ज भी चौरों के रृत्यु दी मरे थे। 


राजपूतों की वीग्ता 


वीएमि राजस्थान फभी भी मुसलमन्नों के पूर्ण आ- 
घीन नहीं हुईं। कभी २ मुसलमान हिन्दू स्त्रियों को 

भगा देते थे। इसके प्रतिकार रूप में राजपूतों मे औरइजेव 
के बढ़े २ मुसलमान अफसरों की बीवियों तव को भगाई 
झोर इसका प्रतिफल यह हुआ कि मुसलमानों ने फिर इधर 
राजस्थान की हिन्दू ल्लियों का भगाना बन्द्‌ कर व्या | इसी! 
प्रकार हिन्दूमन्दिरों की गोमांस से मुसलमानों द्वारा श्पविन्नता । 
को रोकने के लिये जोधपुर के “महाराजा अजी न सिंह' ने खास 


दरगाह छ़ाजा साहब अजमेर तक को प्रसिद्ध मस्जिद ईसू श्र | 


को काट कर लटकाया भर मुन्नाओ से “अजीत चाद्शाह” 
केनाम का फ़नतवा पढ़ाया | मुसलमान मद्रि तोड़ कर नर 
बनाते थे तो हिन्दू भी मरिः द्‌ तोड़ कर भन्दिर बनाते थे । 
*, सिर वीरों ने मस्जिदें तोड़कर उनके स्थान में मस्तगढ़ और 
'गुरुद्धारे चनवाये। 
रू: > | 
* भरतपुर के महाराजा ६ बी ने “बयाना” 
(छन्बुदव ने मानव लोड पे मल हे यान 
को पीछी तोड़ कर मंद्रि बना दिया और उस मन्दिर ते से मु 
पूजा आज तक राज्य की ओर से होती है। अजमेर में रूए-.. 
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टी मे शाइजदां की चनाई संगमरफ़र फीो वारहदरी क्रो तोछ 

क्र उससे “ मेसजीन” “अकबर के छ्लिले” से शिवम॒द्रि प्रना 

च्े छ्छै ५ 

दिया जो अब तक विद्यम्नान है और उसकी पूजा होतो है! 

2 |... और अख्लिद्ध पुरातत्ववेस! हिल़दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान, 

॥7 इा० ब० पं० गोरीशइरजी दीराचदर्णे ओझा इसी मेगज़ीन में 
बैठ कर हिन्दू मौरव की, बातों का अनुसंधान फरते हैं । ' 

इली प्रकार जोधपुर के महाराजा अज्ञीतर्सिहजी ने मुसलमानों 

फी दांढ़ियां मु डवाई और "ढाई दिनेके फॉपड़े” चाली मस्जिद 

जो पहिले “सरस्वती मन्दिरि था और मर मे त्तोड़कर शुलाम 

खानदान के वादशाद्द 'शमशद्यीन अल्तमशे' से मस्जिद बनवाई 

थी उसकी गुस्मज मुसलमानों से वदला लेने.के लिये तंप्डक़र 

३... घुश्करःमें नरसिंदजी के सदिर स़ेंलगचायों 


 > |, ओऔरज्ञड्गेव के अत्याचारों ईं तंग आकर हिन्दुओं ने खूच 
बदला लिया। पंजाब के सिकत, दक्षिण के म्रहटे, ज़ि्नापनी 
के जाट, अजमेर मेरवाड़े के से, राजस्थान के राजपृत, मध्य- 
झारत के चुदेले, शाही खाने और मुखलिस सखबेदारों, | 
तथा अफसरों को बिना ए़े कभी आगे नहीं बढ़ने देते | 

धे। अनेक सुखलमानी द्र्मच्चक्त चलने पर भी दमन नहों 
होते थे। बोर घालक दृक्॒रत ने अपना सर कटवा लिया ! 
पर मुसल्लमान न बना | ८ गोबिद्लिद् के दोनों पुत्रों "फतंद 
४... और जाराबर” ने दीवार में जीवितजुना जाना स्वीकार किया 
। /. आर्ट प्राय दे दिये पर हलाम्त कबूल नहीं किया। प्रदराशा 
रे प्रताप का जन्म ज्येष्ठशक्ला हे संबत्‌ १४६६ मे हुआ था। 
उन्‍होंने भारत की स्मंत्रता के लिये यवनों से भयक्कर शुद्ध 
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/ 0३० “9, 
खुरी हंत पीयल कमध पठको मूंदां पाण । & बा, 
पलटण है जेते पतो फमला सिर के वाण ॥ 
अधे-...'हे चीर पृथ्वीराज ! आप प्रसन्न हो कर सू छों पर 


। हाय फेरिये । जब तक प्रतापसिंद्द है, तलवार यवनों के सिर 
| पर दी जानिये।” । ; 
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५ चादशाह् की ओर से भी रैनाये जाते थे | रक्तायन्धन / 
अचसर पर अकवर ब्राठ्णेद्वाय अपने हाथ में राखी / . 
।! ।ै। चंघवाता था। उसने दिन्दू धर्म । सिद्धांतों को बड़ी भरद्धा 
५ रे । । । से अध्ययन किया था। तरह गंगा * 


थे जो पीता भ्रातःकाल उठकर 
सूर्य भगवान्‌ के दर्शन कर “खूय 
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था । वद्द तिलक और जनेऊ भी धेरण करता था। हिन्दू 


' साधु संतों के संसर्ग से उसे बड़ा सु मित्रता था। उसको 


ए | 

। हिन्दू धर्म पर पूर्ण भरद्धा थी। वह हि ही भाषा, भाव व 
। 
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समाज ने उस समय शुद्धि व्यवस्था क ८८30 न कर दिंदू 
जाति फो भहान द्वानि पहुंचाई परन्तु अकबर फे भरने फे बाद 
भरतपुर मद्ाराज के पूषेज “थून” के शो , राज़ारामज्ञी जाट 
ने हिन्दुओं की इस गलती फो अश्मचफर “अफबर” फ्री 
शुद्धि फरल और उसे हिन्दू बना लियापटद्ट निम्नलिखित 
इतिदास से सिद्ध होता है । | 


“धून” के "भी राजारामजी”' जाट ने आगरे पर फब्ज़ा किया, 
और सिककेदरा में मुगल सम्राट्‌ अफवर कै मकबरेफ्नी लूटा । वहां 
फन्र खोदकर अकवर की अस्थियों को निकाल कर जलाया झौर 
राख को जमना में चहा दिया ।” यह उन्होंने इसी शस्ते किया 
क्योंकि अकवर हृदय से हिन्दू था, उच्च भर हिन्दू घर्से का 
प्रेमी रहा और उसकी अन्त्यप्टि क्रिया फर्योफि श्सलमानी 
ढंग से की गई थी, अतः शुद्धि के प्रचल समर्थक जटवीरों ने 
डसे मसने पर भी हिन्दू बनाकर ही छोड़ा ओर उसको अन्त्ये- 
शिक्रिया हिन्दूरीदयनुसार करदी | जाटवीरों ने भरतपुर के भ- 
हाराजा सूरजमलजी तथाजवादरमलजी के सेनापतित्व पं रिज्ली 
लूटी और मुसलमानों अफ्खड़पन को खूब नोचा दियाया। 
नाना प्रकार को जवादरात तथा भरतपुर राज्य के "डीए” में 
रखे हुये संगमरमर का काला और सफेद तकरृत ओर झरलपुर 
के किले के अए्धाती फाटक अब तक मुसलमानों पर जाटों 
की विजय के देदीप्यमान चिह्न विद्यमान है। उस समय के भर- 
तपुर के कवियों ने बड़ी ही ओजस्वी कवितायें लिखी हैं:-- 








३-देखो भरतपुर राज्य का हातिहास जो मनोरमा पन्निका के सम्मेखनांक ८ 
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'हैश देश तजि लच्डमी, दिल्ली कियो निवास | 


दिल्ली दल दलही दिन दूलह सुजानसाहि | 
ब्याहिवे ८ करि वाहीं दिन घाये है ॥ 
प्ोरन से तोरेंतन तादिन तरधारिन सो । 


*" जब ५ ठीक वंदूकन सो नाये हैं ॥ 
सेंदूसिरो ं मिल्‍यो है अगाऊ आई । 


घायािं' की माला से दुशाला फहराग्रे हैँ ॥ 
भमन मांहि भामरि फिरि फ़ोजन की । 
परंडा सा पूरि धूरि धूंवा धर छापे हैं ॥| 
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बिजे बह करिके तृपति, नाम निशान बजाई | रे पद 0 
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ओर म्रारचाड़ के रणवांके राजपूत भी चड़े निर्भय कल हि 

होते थ्ेंइन का भकाश कवि के शब्दों में यही मन्त्र था-- उश्ोरोर ३३६ | सर 

| “धमवीरों की हे बस यह निशानी । प् हि शत छा शशि 
हमेशा रखते हैं तय्यार गरदन ॥ + शाह भीण 

। | न मुतुलिक खोफ थे करते किसी का । बा 
| ४ क्रटाते हैं सरे बाज़ार गरदन ॥  फंछ के 
| रूह पर कुछ असर होता नहीं है । भोषल 
| बला से काटले अग्रियार गरदन?.॥ शो 
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सिम | देहांत के समाचार सुनकर मारवाड़ को खालसा कर लिया ८ 
८2 


ल्‍, धट़ी। इरम पुत्र... और उनको राचियों फो मय राजकुमार अजीतसिंदजी के दिल्ली 
में कैद करना चाहा, उस समय वीर दुर्गंदास ने महाराज अजीत- 
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7फाए प्रा है| कर 2 
रा पे ५,  :- खिंदजों को तो "गोरा धाय” सहित “पुकुन्द्दास खीची” को 2 
/ गम पुर _॥ ' कालवेलिया का स्वांग भरा कर मारवाड़ की तरफ़ भेज दिया 225 
परम मी । ओर स्वयं मुट्ठी भर राजस्थानियों को लेकर भ्रावण घदी २ 22268 
| दर ॥ शंवत्‌ १७३६ को वादशाही सेना का सुकावला किया। आऔर- 2 
मर, इज़ेंय के पास सारे शारतवर्ष का राज्यवल थां आर दज़ारों 7782 
है ९ लिपादी थे और वद्द स्वयं अपनी राजधानों दिल्‍ली में था। 2 हु 
5 दुदुगए हैं | दूसरी ओर डुर्गदास के साथ सिर्फ २०० के क़रीब मारवाड़ी 2220 
जप इेइन ही । घीर थे। परन्तु बिना मोर्चे चांघें ही जब ये मारवाड़ी चीर 22 





के 
0 


जल , शाजघानोी दिल्‍ली में ही मुसलमानो की अगशणित सेना पर 
एक... 5 विजली की तरह फड़क कर ट्वट पड़े तो बादशाही फौल 
/ दिन दे | क्षाग गई और हज़ारों सुसलसाम मारे गये और इस प्रकार 
शनि मत चीर दुर्गदास ने राजकुमार “अजीतसिंह” फो अपनी जान पर 

थे खैल कर बचा लिया । बीर दुर्गदास फा जन्म संचस्‌ १६६५ 
विक्रमी की द्वितीय श्रावण खुदी १४ सोमवार को हुआ था। 
हर की उसी चीर ने ३० दर्ष पयंन्त मुसलमानो से हिन्दु-घर्स को रक्षा के 
एम पदमल दो लिये प्रबल संग्राम किया और ओऔरइज़ेव के हलक में निगला 
पाती. हुआ मारवाड़्‌ का राज्य पुन: छीना ओर आज तक मारवाडू 
के काश्तकार तक यद्द दोद्ा बोलते हैं । 
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( ६६ ) 
अर्वार्ते यदि आसकरण के घर में डुर्गदास नहीं होता 0 कक 
और हिन्दुःथर्स को रक्षा नहीं करता तो सब मुखलमान वना अर, 
लिये जाते। अतः प्रत्येक हिन्दू और विशेषकर राजस्थानी जन, 
का कत्त व्य है कि वह इस अडितीय आदर्श चीर दुर्गदास 22 तप 
की जयन्ती थ्रावण खुदी १४ को प्रत्येक चपे अवश्य मनावे । * परे गा 
महाराजा अजीतसिंह के पुत्र महाराजा बख्तसिंहजी ने भी ् हा 5 
अपने पिता के समान मुसलमानी काल में हुये अत्याचारों का आया 
बदला खूब लिया। उन्होंने मस्जिदें गिरवाई और जो मन्दिर २६ के 
तोड़ कर मस्किदे बनाई गई थीं उन्हें तोड़ कर फिर मन्दिर  / 2 ज 
बनवाये । कर्नल टाड सादव ने लिखा है कि उन्होंने अपने (2 | के 
राज्य भर में मुसलमानों को नमाज़ को वांग ( अजां ) देने 5०2 कि ४ 
की सख्त मनाई करदी “ओर इसके लिये दत्युदृड रक्खा। (१ 
न रे नै रे ने श्र [ सन ४ 
जारत के प्रन्तिम हिन्दू सन्नाट्‌ वीरश्रेष्ठप॒थिचौराज चोहान ($ है 
अजमेरनिवासी ने भी वड़ी ही वीरता के साथ यवनों से युद्द जे शो ७ 
किया और सुसलमानी फोजों को कई चार भारत से मार | ([ 
कषगाया और उनके सुलतान शहाबुद्दीन गोरी फो चूड़ियां प- | पर 
हिना कर भाफ करदिया | एक नहीं लाखों मिसालें राजस्थानी / 
घीरों की चीरता की मिलती हैं और अब भी राजस्थान फे पं रु 


* ८ 


नह 


आम २ के प्राचीन खंडदर, मुसलमानों पर मारवाड़ी राज- 
स्थानियों को पिंजय के चिहररूप विद्यमान हैं और हिन्दू-गोरव 
के गीत गारदे हैं । - रे 


हि 


म[ाइ के इतिहास में लिखा है कि राजपूत बड़े वह्वदुर 

« . होठे थे। वे मुस्लिम चादशाहों से नहीं. डरते थे। 
जोधपुर के मद्यारोजा “गजसिंदजी” ने चादशाद  शाहजहां के 
सुदफेआमे एक नामी मौलवी की लस्बी चौड़ी 'डाढ़ी पर 


रा 
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>> » ० परशेल ३. है हि 
०८ 5 ब्.. दैऊ 43 32303 ९ ४ बे बच विक्की ६ पट 
रे एप न आम के छा: एन नेक पट फ्िण फ , 
बह * ब्रा 3७ + ऐप इंच $$ “४ पु 'क 4 श््षः ३३१ |. 
है. है की # पु पे कि गज पे 5 हे ह. हू सा मी हट को. 2५ पु २६ ५ 
॥ मे आ मे हे हट, कर" ईज८ चेक. पक अडती है ४ हल पक्ष पी मे मे | ० हज 
हि का ५... है» न हम हैंड 5६० का इज है है अ रे बज 2 मन र्र हे 
+ हु, ह#* कशर कु 84३० ऋा किन के. हि ् ४१७ के 
ईृ। है शिव नि जा आप पिए | जाए फू ता ६... # है 
६6 बे हे कि की है। के रा ट कै आर 80६ की न न+ 7४ पल मा दिए हम बम प5 5 #ए, 
रे मे गम हिए ५ ६. किक दृ् हुए हूं।।, मे नी. 5 १5 5. ० हुए # फएी 
न मल ह! व शल्य दस कट कप +१.. ४६ ४5८ हे खा अंक है द्न न्ष्् 
4... $ ३ ) $ 2 [54 |+ है 












भरे दजाएओं धृद ९५ 
उनके रे 8: ५ भ्राए ; 
से ।पही गईं कहने , 

को दी "भरा ऐो , 
४ शत गया" 
फेसाप करती । 





अजूडमर नी हि जितनी अ निन+ 


(..0,6.3०००:० ४५ 
किम की ०० मन] 


2099४%७ (६७ ) 


भरे दरबार में थूक दिया था, और लक - बादशाह तथा. 
।.. उनके ७३ “खान” और ७२ “उमराव” उनको छुछ न. क़द्द 
सके | यही नहीं उन्होंने शाहजहां के प्रसिद्ध चज्ञीर “अखदूखां” 
(! की स्रो “अनारां? को उससे छीनकंर अपनी वीची बनाती । कि 


| 
| 
मे; 





राव “रायपालजी” मारवाड़ के राजा ने ६०० ' मुसलमानियो ह ल्‍ 
- ।' + को'छीनलीं और ' उनकी शादियां अपने सर्दारों और नौकरो दि 
|. के साथ करूदीं १.” हा (हे पट 8६54 
चर १ १ । हि ह हि 
रे “बेड” मारवाड़ के राजपूठ, सिंध के मुसलमान अमीरों 
# को लड़कियों को फ़तद् कर से आते थे और अपनी' बीबी 










! चंना लेते थे और फिर उन्हें बहुतसी लड़ाइंयां लड़नी पढ़ती 
५ थीं। संबत्‌ १५४८ वि० की चंत्र खुदी ३ की बादशाही हाकम 
भे मल्लूखां ने पीपाड़ ( मारवाड़ ) के भाम “कोसाने” के तलाव पर , 


लेकर 

2 
डे! 
श् 
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है “से १४० राजपूत कन्याओं को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया | 
५ 


हे इस पर मार्रवाड़ के राजा “राव सातलजोी” ने मुसलमानों पर 
27 बआढ़ाई की और उन हिन्दू कन्याओं को छुड़ाकर ब्याज में कई 
मुखलमान अमीरज़ादियों को तथा उनके साथ मुखलमांन 


हि 
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जम 
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* सेनापति घुड़लाखां की रूपवती कन्‍्यां को भौ ल्े' आयें'। 

# इस युद्ध में मुसलमानों को भागना पड़ा ओर -डनका सेना- ; 

( धति घुड़क्ेखां, हिन्दू सेनापति “"खींची सारंगजी” के तीरों से 

# [छिंद्‌ कर मारा गया। घुड्लेखां की लड़को ने अपने हिन्दू 
५ पति से प्रोथेना को कि उसके बाप की कोई यादगार वनवादों' / 
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४ ५९४ १० 
पु पं ; न्‍ हे े, 
५ प्प 


# ॥ जाय | वह मंजूर हुईं और तव से राजपूताने भर' में “गण- 
।“ गोरियों” के दिनों ,में जो राजस्थान का पअखिद् मेज़ा है, 
। है, ध्घुडल्यो घुमेली”'' का खेल जारी हुआ और शअवतक 
6 लड़कियाँ मटकी- बज़वाकर और उससें,छेद फर के भीवर 
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६ 4# अत र अं मेक हमे 
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डर 5,325 टैब 55। + न. 
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| 
। 
( ६८) हक ! का 
ती चथा ग 
दीपक रखके इसे घर २ के जाती दैं और खेल । 


प्र शहर वकर ३ 
हैं । यह मारवाडियों का मुखलमानीं पर विजय का दोतक दै। जाह २ कोट 
य ; 


के शव मज्नीनाथजी राठैड़ जिनका १ खो ही रह का 
संबद प8 विक्रमी में हुआ था उनके ज्येष्ठ पुत्र के वे न्‍ 


५ गम मजा जाल न 
मु र्ज ० 
मालजी बढ़े दी उच्च कोटि के जात पति पर 80 जणए जरेश 
माए थे | इन्होंने माह ( सालबा) के सुललमान वती र इणाईरे हे 
क्को युद्ध में दृराया ओर डसफो “गोंदोज्ी' नाम [कर अपना मिहतेरै। ६ पा 
लड़की को ले आत्ये और उससे सारवाड़ से सकी हर पे। शेप 2 
विवाद कर लिया। *गौंदोली” सर मासवाड के बाइमेस पा बेशक 
वह असली राजपूत दी मानी गई गत्ली” की संतति दी हा 07 जे ५ 
राठौड़ जागीएदार इसी शुद् हुई “गोँदोली नी । अब तक 7 ५ एस कर 
डैं जो सटयवाड़ के मालानी गाल को माल न पलेतराज'>0 | टेपेपइस न पर 
मारवाड़ के “बाढमेर” "बिखाज़ा' तट $28 ) इसी जइफ के सा 
“यानी” और “खुफिया कक ओर पदसरवर्भप्ड |... खिदताशो 
५शीर्द्रेकी” की खंवति के अधिकार मे हैं। के य्‌। जी दः भै पु । हे प रे 
राठौड़ राजपूत प्राने जात़े हैं । ( देखो मु शी रह माला बेर पे, 
हासखवेत्ता जोधपुए कृत “परिद्वारवंश-प्रकाश कल कर लि इक का 
व रह कब मो जद जो / भाए पे क 0६. णे हा 
चवा बज़ादी ऐ जप ०३:२७ शो ( हे 
है “छुचर जगमालज ” की भार से घवराकर मा दल हि हर कह मिक 
नव्वाव सदलों में भाग गया था। इस समय का यह के । ्ट्‌ पक 
अब सक मारवाड में प्रसिद्ध दै-- 9 लिप पे ले गए 
रेप ५ 
“पुग पण नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल । । के गशपह प 
वोदी पूछे खान ने, जग केता जगमाल ॥ (मल क हे । 
प्र भ्श्र 
१] 
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सकते ऑफ 
व की। ब्याशिवततन> ५ 





: झौर लेहती तंशए अर्थात्‌ जगह २ दुश्मनों के भाले गिरवा दिये और 
(कृः विशयकापक!.. जगद्द २ उनकी ढालें पटकवादी । इससे धंवरांकर बेगम 

पा) बादशाह से पूछती है कि दुनियां में कितने जगमाल हैं 
| गे 2257 (, _( देखो कुंचए जगदीशसिंहजी गहलोत 26. ४, &. 8. कृत 
नो व्पाठ पुत्र के भमारवाड़ राज्य का सचित्र इतिहास द्वितीय आज्चत्ति पृ० १०७) 
 पूंठ तोडक हि... उदयपुर मेवाड़ के महाराणा “कुस्भा” नागौर और मालवे 
) के मुतहमा ० से मुखलमानियो को पकड़ लाये थे। इसके श्लोक 
आदि तो मिलते हैं। और उनके विवाद हिन्दुओं के साथ करा दिये 





एरबाद़ में मी ग थे। जीधा दरनोथलिंहजी ने वादशाह के निकट के रिश्तेदार 














| शो सम्ताव आई “इनायतखां” के लड़के की रुत्ो को छोन लिया था और उसे 
श्र मजा: ५ घर में डाले ली। ''रायसेन' मालवे में एक परगना है, वहां का 
दो" को हक ३ राजा “सलददी पूर्विया” प्रसिद्ध है। उसने और उसके सर्दा- 
! इदी। ६ 5... रो ने बहुतसी सुखलमानियों को अपने घर में डाल लिया था। 
५ अदला लिए, / कुछ राजपूतों ने मुग्रल सम्नाटों को भय और परतन्त्रतावश 
।क्‍ ३ (० हि विवाहरूप में चाहे बांदियां श्र गोलियां ही दीं या चाहे अप 
हहेँ। प्रप्फारओ, नी पुत्रियां हो दीं परन्तु उन्होंने बदले में श्रमीरज्ञादियां भी लीं 
मं ४ खासा ओर ये यांदियां भी मुखलमानो हरम में ज्ोधाबाई के समान 
8 तब हिन्दू आचार विचार से द्वी रहीं । यद्द वात सिद्ध है कि वे 
प्रकार प्राण रदते सुखलमानियां नहीं ब्नीं। इसी भ्रकार जो हिन्दू 
कक रे रा! व भुसलमानी बीवियां लाये उनको धामिक खतंत्रता रद्दी । जो 
हर पा ५. दिन्‍्दू, चनगई उन्हें हिन्दू. बना लिया और जिन्होंने मुसलमान 
[पर ह#, “९ धर्म में रहना चाद्दा उन्हें मुसलमान धर्म में रहने दिया। 
समय ( » हिन्दुओं ने कभी भी जबरन किसी को हिन्दू नहीं बनाया। 
पी हर | स्वर्गीय कायरथ:कुल-भूषण मुन्शी देवोप्रसादजी मुन्सिफ 


( भ्रध्यक्ष इतिहास कार्य्यालय राज़ मारवाड़ ) कृत “परिद्वार- 





॥ 
| 


से पर परिशर शा कुते 
चंशप्रकाश” सफा ६८६ सन्‌ १६११ ६० में जो खहविलास पंस झधिदा इन 


वांकीपुर में छपा दे उसमें लिखा हे 


| 


पे हु रे १९, 
ग पुरी फजाः कह 

ए[जपूत जाति में व्यादी हुई औरत से जो संतान है प्रपिद झुत+ ० 
हो चह असली समभी जाती दे आर घर में «४ (चौड़ा) पक्त ६ 


(६०० ) 
| 


डाली हुई औरत की औलाद को “खवासचाल” कहते दें । फृशाद्िक ३: 
भगर जो किसी औरत फो लड़ाई में पकड़ लाचें या जो कोई फोप्ेफल्वत , 
राजपूतानी खुशी से अपने खाविन्द को छोड़ के घर मे आ त्पूह ५ ५५ 
जाबे तो उसकी और व्याहता लुगाई फी ओलाद में कुछ फ़के भरहार दिस +5 
नहों समझा जावेगा | जैसे एफ देवड़ा सरदार को ठकुरानी परेर। ३३ (०. 
जो “झटियानी” थी, खाविन्द के छोड़ देने से इंदा ( परिहार ) ।। अदीदीश, 


रु १ पृ कट 
राना-“डउगमसी” के पास आ रदी थी। उससे जो औलाद हुईं + |?+ ७) ६ कि 


न 


बह दूसरी रानियों को औलाद के वराबर समझी गई । 'गो- > जोश है, ६५ 
पालसर” और “बेलवे” के इंदा उसी भटियानी के और “वाले: शाह के 3. 
सर” के ईंदा दूसरी रानियों के पेट से हैं। पर उन में कोई फ़फ झोपजपेग पक 
किसी वात का नहीं है। शामिल हक्ापानी पीते हैं और सगाई फी।पकए हद 
च्याद भी दीनों काएक ही जगद्द होता है। ऐसी ही एक मिसाल पेमा श डे 
चीकानेरकी-तवारीख से भी मिलती है कि राव “बीकाजी रो भर मस्त 
राठौड़ जब खणडैले के चौहानों से लड़ने को गये घेतो पे; पक 8६ 
चहां के राजा फो विधवा वहिन उनके पास आ गईं थो। प्ेप् से श्टः 
जिसे उन्होंने रानी,कर के रकखी । और उससे जो औलाद हुई पा । 3... ४) | 
चह-प्यादता रानियों की औत्धाद फे वरावर समझी गईं। बी- !! हट फेर फू मे 
कानेर के कई चढ़े २ ठाकुर उसी खण्डेली के बेटों की,ओलाद ,& | / ध न 
हर जी ग हि ्ः 
में से हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तेजस्पो सेनापति चस्तुपालजी घ ., 
तेजपालजी विधवाविवाह से उत्पन्न हुई संतति थे । और भोख जे 
इन्होंने जाति के वैश्य होने पर भी राजपूतों में अन्तर्जातीय फोे 0०. कि 
डे 5 कि 


47 3) ब>- राणा हस्मोर  केलवाड़े में" निवास करता था । 


अल ललललरनन न नन+++-+++८८२०८६६० ०-०६. 
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यु ै कर अल | 
ष कक +. ४ ऑ्यन ६०, वधकााधधधपकविका 0... न्छा 
३4 सारे फदु ऊ 
(१ १) ८ दा 4 > ०६३७२. क 
“ २:४३/25. 6६४ 
या विवाह किया था। आवू के हड़े: सुन्दर मन्दिर इन्हों -के 
गे झाविहात: चनवाये हुए हैं इन्होने “जल: ठाकुर आशाजी की. / | 


पुत्री “सोढादेवी” के साथ विध्वाढ्ेक्विया था। उदयपुर के 
(] प्रसिद्ध महाराणा 7330 जीलोर., के : -खोच्रख 
५" ( चौहान ) राच-मालदेव को, विधवा पुत्री ( एक भाटी राज- 
,.... पूत की विधवा स्त्री ) से ज़िवाह किया था। इस सोनगरो 
रे रानो से राणाजी के पुत्र ( राणा खेतसी ) का जन्म हुआ था 
| तत्पश्चात्‌ इसी रानी के प्रयल्न से वे सन १३४३५ ई० के 


डे 


बे ्् 2 ७००० ७७५-७५-५३५५०७३०७६०-५५३- -िप...".०न0+»-न-++०»«मन्‍-न. की ली. 
के #44..००+००५३४४००३७००२०३--० ४० 8-3. क+>>आ.28५>>न+-+-+म 


रत 
न 


न है आसपास - चितोड़ पर फिर अपना अधिकार प्राप्त कर 
हु, पाये थे । यह घर्दना उस समय की है जब' चितोड़ को दिल्ली 
ढ्ोतीा का बादशाह झुलतान. अलाडउद्दीबखिलजी ( १२६४-१३१६ 


रण ४५. ई० ) में कभी की छोन छुका,' था । मालदेव 'सोनगरा | 
शी ही ), दिल्‍ली ;को ओर' से चितोड़गढ़ का शासक था और ; 


री भ्लोएत हमीर की संतति चित्तौड़ की राजंगद्दी पर चराबर चेठती * 
मं ही रेही । मारवाड़ के राठोर “राव टीडाज्ी” युद्ध में से जालोर के 


रू (का बालेसा[ चौहान “राजा सांवतंसी” फो हराकर उसफी अत्यन्त 


पात हवा रूपवंती “रानी सवली” सोखोदररी को ले आये। इस रानी से 





है रांवजी के “कानडुदेवु” हुआ जो दूसरी रानियों के पुत्रो के दोते 
पे हुवे भी रावजी के पीछे सं० १४१४ वि० में राज्य का सालिक 
(रण) बना, । जोधपुर के महाराजा उसी 'विधवाविवाह ' ( नाता- 








| १+ रा 93 
शो, ॥ रे करेवा) को सन्तति राव “कएदड़देव”सदोड़ के; बशूज हैं? 
हे है 0 इयपाए:रल्तालक ९7 लगक लय 2 +>अ*क 
२ ध रे ना ले 
दी पी ० : ' (-देखो चीकानेरनरेश. सर गंगा: बहादुर की रोप्य ज़ुविली|/श' 
अप महोत्सव स० १६६९ वि० के अवसर [प्रिर्रज्य के पसहाता , से छूपा । ८ ) 
श। हा धब्रिकानेर राज्य का' इतिहास? घरष्ठ ३० पक, ३३ /2 3/2 गा 
कहती प प न 
४; ब् 5० हे ३३० »+५ + हे ६ बढ 
श्र डे है |; रो 
है 
डे 
रे भ् कि 


कर: ज् 
हि बी लक 
॥। 

॥ 


य्य्ल््थ्य्भ्ल््श्प्््प्य ।पाल्‍/२०ाटपावश साकार अमन. 
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(१०१) 


यह इतिहास से सिद्ध होता हे कि ७ वीं शताष्दी में 
अब “मीरकासिम” फा सिंध पर मुसलमानी इमला हुआ 
तव॒तक हिन्दू लोग भारत से मका तक यात्रा करते थे आर 
मक्केश्वर महादेव की पूजा कर वहां से मुसलमानियों को 
ब्याद कर भारत में ले आते थे । जब मक्का का ह्विदू तोर्थ 
मुसलमानों दास कतई नए कर दिया गया तब से हिन्दुओं 
का भक्का में जाना आना बन्द हुआ और तभी से मक्का में 
मुसलभानियों के साथ विवाद्द शादियां बन्द हुई । 


एक नहां हमारे पास सेकड़ों ऐसे उदाहरण दैं जिनसे यद 
स्पष्ट साबित दोता दै कि राजपूत राजा अफ्सर मुसल्मानियों 
को घर में डांज् लेते थे और सरदारों में बांद देते थे परन्तु 
इससे वे कभी भो जातिबदिष्कृत नहीं द्वोते थे। बल्कि उनको 
संतान असली हिन्दू मानी जाती थी। प्राचोन समय से शुद्धि 
की प्रथा जारी है ओर राजपूत इतिदास में १६ वीं शताब्दी 
में इसका रूप यज्ञ कराकर तालाब खुदवानां या नदी में स्नान 
श्रादि था । ओर जो कोई यज्ञ में सम्मिज्षित द्वो जाता तथा 
तालाव में स्तोन कर लेता था, या गंगा यमुना स्नान कर सेता 
था वही शुद्ध दो जाता था। १२ थों शताब्दी में अजमेर का 
प्रसिद्ध “अनालागर” इस शुद्धि का उदाहरण है | अजमेर के 
“अरखणोदेव” राजा ने यवनों को जीत कर उनको भार भगाया 
था और उनसे अपविज्र हुई भूमि को तथा मन्दिरों को शुद्धि 
के उपलच्य में ही यहां यक्ष रचाकर यद्द ताक्षाब खुद्वाया था। 


१६ थीं शताब्दी में पोच्य गीज्ञ लोगों ने हिन्दुक्ोों को जब- 
श्न ईसाई बनाया था पर ब्राह्मणों ते ण्न्हें' पुनः शुद्ध कर खिया |] 
परन्तु पोछे के दक्षिणी प्राक्षण इस शुद्धि को बात को भूल 


/ # 
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७. 


गो फ पे प्रण पर 
दी हैं हि (५ 3 ६०४ 
और मोर्ण २ पाए ३ ५ 
और पता) पार क के 
छ घछे, 7. 
एवं को पे ८; 

दे ३४२१६ र्ध3 
न्‍ ण्फ्ति ९ पं 
पर श्र इज 





है 
्ड 
५ 
है 
_2+अनन्ट2८ा १2 चमल 22:29. कप०क ल० ४4३ न पक नम अमल न ह् कप 
#-#-णणाए ५ | हे हि 
न हे न ५७... बल के तो 
धर ) 
४... ही 3333 “है बी 
|! 
(४३) (१०३ ) ४ 
- है है ५ ही।ह... गये इस चास्ते अबतक हज़ारों ईसाई इस बात पर ईसाई बने ह 
५ अम्मी धसा एए चेंठे हैं. कि ईसाइयों ने अपनी डबल रोटो उनके कुश्रों में डालदीं 
दा कु ओर लोगों ने + ! 
५ हद इह हरे पक लोगों ने अनजान सें पानी पीलिया बस मूर्ख परिडतों रु 
आर हूं 4 हट; । 


का दे इमनति रे । , ने (फतवा) व्यवस्था देदी कि “यह अशुद्ध होगये अब शुद्ध नहीं 
बज, हो हद है । ६, हो सकते, हिन्दू नहीं बन सकते” । परन्तु दूसरे स्थलों के ऐसे 
हों ए्यठरपकि.. सूरज नहीं थे। बंगाल में शुद्धि होती थी। 'रूप और सनातन 
दुआ हर वही कम ढाके के नव्वाव के लड़के थे। चे प्रभु गौराज्देव के शिष्य हुए 
कलम आर हिन्दू बनाये गये। प्राचीन इतिहास बताता है कि पहिले 
गम एंकर तु सब चेश्य क्षत्रिय थे और इनमें अन्तर्जातीय विवाह होता था। 
| दे दिए डिक ६ ओसवालों में “रत्लप्रभुसरिजो? के प्रभोव से “ओसिया” 
गश भपसर मुह मुपरारि ( मारवाड़ ) की नगरी के सव बआाह्मयण, राजपूत और माहेश्वरी 
[रे मेँ दाद देते ४४ ४. से लेकर चांडाल प्यन्‍्त ओसवाल घन गये। ओसवालों को 
नहीं होते ऐ। लिए ६ गोतें भंडारी, कोठारी, महता आदि सब माहेश्वरियों से ओ- 
८ प्रायोत साय से 2 सवाल बनने के चोतक हैं। इनमें घलाई गोत्र भी है और वे 








मिड मं १३ मी इतर अब भी “चूलिया” कदलाते हैं। चंडाल्या गोत्र इसी चातका 
; घुदवाना या मददी में शी दयोतक है कि इनके पूर्वेज् भंगी थे, परन्तु आज सब एक दर्जे 
चित हों शाता दर में बरावरी के ओसवाल हैं।कोई नोच ऊच नहीं माने जाते । 
॥। 
हे कर 
गंगा नेक हा सिरोदी के शान्तिनाथंजी के भंदिर के अन्दर की एक पी- 
| झतादां हैं। धनोपर तल की सूति के ऊपर संचत्‌ १५२४ माघ बदी ६ का लेख है । 
(दिदादस्य की आरका जिससे पाया जाता हैं कि ऊफेश ( ओसचाल ) वंश के बलाई 
व कर बस ही ही ग ः गोत्र फे “साह जस्खा” उसको एक स्री “नीरू” दूसरी ख्री 
तथा मी 3 वाधा्ी (व ५ “टेपू” उसका पुत्र 'साह जावड” आवक और उसको शार्य्या पर 
वह तक खुद्वा। ही “जैतसंदे” इस सब परिवार ने मिलकर धंर्सनाथ का विस्य 
कर्मों ने दि । बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा “खरतर गचछ” के भरी “जोनि ; 
ह कुलायवकर चन्द्रखूरिजी” ने कराई। इस लेख में ये चलाई गोत्र के भद्दाजन 
द्धे की 
कप के ५ *्प 
है 
कद 
' 
ै* 
कक 
हे ॥! मु धर 
हा. कद ह 


। (१०४ ) 


। लिखे हैं इससे सिद्ध होता है कि ओसा! नगरी (ऑसिया) के 

सब के सब जेनी हुये थे । इसी प्रकार महेश्वरी, अग्नचाल आदि 
आधुनिक वैश्य कदलाये जाने वाले राजपूत कालतक घीरता 
के काय्ये करते थे और राजपूतों से ही यह वेश्य बने हैं । 


माहेश्वरियों की खांपें-मन्नी, भइड़, देवड़ा, टावरी झादि 
राजपूत और ओखसचालों से माहे श्वरी बनने की मिसालें 
हैं। पहिले गुण कर्म स्पभाचाजुसार बसे थे। समूह के समुदद 


दूसरा वर्ण बदल लेते थे और एक ही परियार में एक दी पिता 


के पुत्र भिन्न २ बर्णों के होते थे। बह्मपुराण के अध्याय २२३ में 
लिखा है-. ४ | 


शूद्रीप्यागमसम्पन्नों द्विजो भवति संस्कृत: । 
'आाह्मणों चाप्यसदुवत्त: सर्वसंकरभोजन: ॥ 
+ स॒ब्राह्मएयं समुत्खज्य शूद्री भवति तारश: । 
न योनिना5पि संस्कारों न श्रुतिनां <पि सनन्‍्ततिः ॥ 
का रणानि द्विजत्वस्थ वृत्तमे 7 तु कारणम | 
चसे शिथितश्च शद्रोडपि ब्राह्मणत्व च भगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ शुभ संस्कार तथा चेदाध्ययन युक्त शुद्ध भी प्राह्मण 
हो जाता है! और दुराचारो म्राह्मण - भाह्यण॒त्व को छोड़ कर 
शूद्र हो जाता है। जन्म, संस्कार, संतान ये सब द्विजि 
चनाने के कारण नह्दों है प्रत्युत आचार दो भनुष्य फो ब्राह्मण 
वना देता है। शुद्ध आचारयुक्त शूद्ध शी बाह्मण चन जाता है। 
किन्तु इन सब प्रमाणों के होते हुए भी कुछ प्राचीन विचारों 
के घर्मुरन्धर राजपूत राजा शुद्धि का श॒प्त रूप मे विरोध 
करते है। ब 
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(१०४ ) 


»--पादशाद् अरकवर के समय तक हिन्दुओं में चल था और 
दें ज्ति पांति के वन्धनों फो अधिक नहीं मानते थे। में प्रसिद्ध 
राजा मानसिंहजी जयपुर वालों का हो उदाहरण देता हूं जिन्होने, 
चड़े २ सानसन्दिर घनवाये थे और फावयुल तक फतेह किया 
था। राजामानसिंहजी ने चंगाल के राजा “प्तापादित्य'” पर च- 
ढाई की और जब.डसे जीत कर वापिस लौटे. तव कूचविद्र 
पहुंचे और कूचविद्ाार के राजा जो राजपूत नहीं थे चसरव खन्री 
फदहलाते थे और जिनके लिये ख्यातों में “लातन” जाति लिखः 
हुआ दे उसकी पुत्री से ज़िवाद कर जाये । वह कूचविहार 
को होने से जयपुर में महारानी '“कुवैज़ीजी” कलाई और 


, उनसे जो कु वर हुवा उसका नाम “सक्कसिंह” रखा गया । 


4 


आर उनकों जआ्ञागेर में “घूला” का प्रसिद्ध/टिकाना दिया गया।' 
यद्यपि पिछले राजपूत अब तक "कूचचिद्यर” बालों फो असली 
राजपूत नहीं मानते परन्तु डसी सस्चन्ध से, उत्पन्न हुईं सन्‍तति 
आज दिन तक, जयपुर में ल्चेश्रेष्ठ साथी जाती- हैं। जयपुर में 
ध्घूल्ा” को ठिकाना टीफायत पठिकाना: माना जाता है और 
दर्वार में “राज्ञाचतों” में सब से पहिलो गद्दी इन्हों को लगती 
है। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं.कि हिन्द राजाओं ने 
सुखलभानियों से विवाह किया पर उनकी--सन्तान हिन्द ही 
रही | अब तक ऐसा होता रहा है। दो एक आधुनिक रिया- 
सतों की मिसालें दी जाती हैं, जिससे राजपूर्तों को-मानसिक 
अवस्था विदिन हो जायगी। भ्ध्यक्षारत में एक स्थिसत है 
जिसका नाम राजगढ़ है। इस रियासत के “राजा मोती सिंहज्ञी” 
सुपघलमान हो गये'थे और अपने को नव्वाब कहने लग गये । 
इनकी पूर्च विवादिता स्त्री हिन्दू थी और पिछली मुसलमान | 
फिन्तु रियासत का घ्ंसे हिन्दू हो रहा ओर सुसलमानी से जे 
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कुंवर पेंदा हुआ उसका नाम दिन्दुचानी ढंग का “बलयन्त- 
सिंह” रक्‍्खा गया | और चदैलियत दिन्दू के चढ़ राजगद्दी के 
मात्रिक हुये । इसी खानदान में द्वाल दी में मद्ाराज किशोर- 
सिंदजी जोधपुरवालों के पौच्न मद्दाराजकुमार भोमलसिंहजी का 
विवाद्द हुआ है यानी स्वर्गीय सर प्रतापरसिंदजी ईडरनरेश के 
भाई के पोते का विवाद हुआ है । दूसरी मिसाल काटियाबाड़ 
की रियालत “ज्ञामनगर” की लीजिये। यद्द प्रसिद्ध राजपूत 
रियासत है और जोधपुर के महाराजा “झुमेरसिंदजौ” का 
विवाद सन्‌ १६२४ ईं० में यहीं हुआ था। क्रिकेट के प्रसिद्ध 
भारतोय खिल्लाड़ी मदाराजा “रणजोतर्सिदजी” इसी रियासत 
के राजा हैं। इन्हीं मद्वाराजा “रणजीतसिंद्दजी” के दादाजी 
“विज्ञाजाम” ने मुसलमानी से विवाद किया और उससे 
“जस्साजञाम” नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो “विभाजाम” के 

उत्तराधिकारी बहैसियत हिन्दू के बने, और इन्हीं मसुसलमानी 

के पेट से उत्पन्न हुए “जरुघाजाम” ने राजपूतो में ३ विवाद 

किये, और उनके बाद मदाराजा रणजीतसिंदजी गद्दी पर येठे। 

इन “'ज्ञस्साआम साहय” क्को प्रिन्स “कालोवबा” क्री कद्दते २ | 


ह भद्दाराजा रणजीतसिंदजी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह सर्व॑- 

॥ ... श्रेष्ठ राजपूतों में माने जाते हैं और यादववंश को जाड़ेचा 

। शाखा के कुलतिलक हैं । इन्होंने दाल ही में सन्‌ १६२७ ई० 
की २३ अल को अपनी राजध 


। नी जामनगर में राजपूत 
॥ राजा भदाराजाओं का बड़ा जल्सा करके मद्ारांजा ,पटियाला 
को जी ८० पोढ़ी से जाट कद्दलाते थे उन्हें: बापिस राजपूत 
जाति की भाटी खांप में सम्मिलित किया। इस राजपूत शुद्धि 
संस्कार में राजपूताने के राज़ाशिराज शाहपुरा, रावसोहब 
खरवा, अचरोल ठाकुर साहब आदि कई रईस उपस्थित से। 
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१६ वीं शताज्दी में जय सिन्‍्ध के दमसे से 
शादी राजपूत धुसलभान बना लिये गये थे, तब जैसलमेर के 
झाटी राजपूत मदाराजा “अमरसिंहजी” ने काशी से परिडतों 
को बुलाकर एक बड़ा यक्ष रच कर ०अमरसागर' बंधवाया जो 
अब तक विधमान है और इस यश में जो कोई मुसलभान 
आगया और “अमरवन्ध” में स्तान कर गया घेशब हिन्दू बना 
लिये गये । यदी शुद्ध हुये भाटी राजपूत अच क्षष्ठ राजपूत माने 
जाते है. और इसके साथ सब घियाहसम्धन्ध करते हैं। तात्पर्य 
लिखने का यह है कि मुसलमान फिरसे हिन्दू वनाये जाते 

थे। कोई हिन्दू सुखलमानियों से विवाद करने पर जोतिच्युत्त 

नहीं किया जाता था। जिस हिन्दू का मुसलमभानी से विधाह 

होता था उसकी संतति हिल्दू हो रदती थी । हस समय यह 
शुद्धि केवल जातिप्रवेश संस्कार है। भाई ८ आपस में मिल 
रहे हैं। समभ में नहीं आता कि मुसलमान भाई व कुछ कां- 
प्रेसी नेता इस सनातन शुद्धि से इतने क्यों बिगड़े हैं और 
इसके कारण हिन्दू सुसरिम्त ऐैक्‍्य के भंग हीने का भू ठा भय 
क्यों दिखला रदे हैं ! हम ऊपर बतला चुके हैं. कि हमारे 
पूर्वज तो सदा से शुद्धि फरते आहो सहे हैं यहांतक कि 
मुसलमानों के राज्य में भी कई हिन्दू धामिक गशुरुओं के 
मुसलमानों को हिन्दू चनाथा । ग 


हैदराबाद निज्ञाम के हिन्दू दीवान दिज एक्सेलेन्सी मद्दा- 
राजा - सर किशनप्रसांदज्ञी” के खानदान में तथा अन्य बड़े २ 
हिन्दू रईसों के युद्वां मुलखमान स्त्रियों से विवाद करने फी 
अथा जायी दै।'लिंध के "सोढ़ा” राजपूर्तों का यद रिवाज दे 
कि सुखलमानों को खड़कियां के भी केसे हैं और दे भी देते 
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है । पहिले शुज्रत में भी इसी पकार की प्रथा जायी रद्दी 
इन सिन्ध के सोढ़ों का गद्दरा संवन्‍्ध अब तक राजपृत्ताना 
राजपूतों के उच्चकुलो से है | जोधपुर राज्य के रिजेन्ट स्वर्गीय 
महाराजा सर प्रताप के दोहिच बेड़ा ठाकुर सादव का विवाह 
उमरकोट ( सिन्ध )-के सोढा राजघराने में सं० १६७३ मे 
हुआए था। सुगलों-के राज्यकात्ञ में राठोड़ों ने कई चार - मुस- 
खमतानियों को ला लाकर अपने सरदारों को बांट दीं। मार- 
बाड़ के “अमरसिंद” राठौड़ वादशाही शाहजादी को ले आये। 
जयपुर चाले "मनोहरपुर रावजो” “फरुंखखियर” बादशाइ की 
आुबा की डड़ा लाये थे | कायमखानियों की स्यात में लिखा दे 
कि “मण्डोर” के “रांव जोधाजी” ज्ञो जोधपुर महारज्ञ केपूर्वज 
है, उन्होंने, अपनह पुत्री “सीताबाई” को कायमजानी फो व्या- 
इद्े थी । क्‍योंकि वे कांयमखानियों के नाममात्र के मुसलमान 
हो जाने पर उनको मुसलमान न मान कर अपने राजपूत भाई 
डी मानते थे । ओर उस समय के कायमखानियों को चौहान 
होने फा चहा अभिमान था और अधिकांश को अरव भी दे 
आर चे राजपूती रीति रस्मों से ही रहते हैं । स्वर्गीय जोधपुर 
नरेश महाराजा झुमेरसिंदजी ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में 
सन १६१८ ६० मे जो दृहदृभोज अपनी प्रजा को दिया था उसमें 
शुद्ध राजपूत और कायमखानी राजपू्तों को एक हो पंक्ति में 
विठाफ़र भोजने कराया था और जोधपुर के सरदार-रसाले 
मे अब भी शुद्ध राजपूत और कायमजखानी एक दी मठ्के से 
पानी पी लेते हैँ ओर एक दूसरे फो पिला देते हैं। और सच 
कायमसनी अपने नामों के साथ राजपूत खांपें ( पंचार, चौ- 
दान, राठौड़ आंदे )लगाते दे | हमें आशा दे कि राजपूताने के 
राजपूत इन उदाहरणों से लाक्ष उठा कर कायमखानियों को 
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शुद्ध करके मिलालेंगे। पटियांला के महाराजा ने महारानी 
7]070॥08 ( फ्ल्लोरेंस ) से विवाह किया था । कपूर्थला, 
जींध, टिकारी, पद कोटा के महाराज तथा पंजाबकेसरोे 
रणजीतसिंहजी के पुच॒ मद्ाराज दिलोपसिंहजी ने अंगरेज़ी ; 
| | क सेमों के साथ विवाद किया था। और सेफड़ों सिक्ख घ॑ 
| ). आयंशखमाजी भी सुसलमान व ईंसाइयों को शुद्ध कर उनसे 
विवाह-सम्षन्ध कर लेते हैं, और सनाठनी हिन्दुओं का इन्हीं 
आयंसमानी और सिकखों से वही विवादसम्वध जारो दे ॥ 
अतः एक प्रकार से शुद्धि की प्रथा वास्तविक झूप से सब 

हिन्दू मान रहे हैं। 


आधुनिक युग में मह॒पि दयानन्द ने ही इस काम को किया। - 
#- . सबसे पहले उन्होंने “अलखधारीजो” को देहरादून में शुद्ध किया 
। था ओर शुद्धि को लद्दर को ज़ोरों के साथ चलाने चाले येही 
ढ़ हैँ। धर्मवीर प० लेखरामजी, पं० गुरुदत्तजी, शहीद स्वामी 
अ्रद्धानन्द्शी तथा राववदाहुर भास्टर आत्मारामजी व 
' महात्मा दंसराजजी, पं० भोजदत्तजी ने कई मुसलमानों को शुद्ध 
किया। उन्होंने कईं अंग्रेजों को भी शुद्ध कर हिन्दू बना लिया | 
स्वामी विषेकानन्‍द, खामी रामतीर्थ और डाक्टर केशवरदेव 

शाल्ी ने अमेरिका तक में जाकर शुद्धियां कीं। इस जमेनो ही 

ओर इंग्लेंड की लड़ाई ने भो भारतवासियों में से छुआहछूत हि 

मिटाने में बड़ी भारी.सहायता पहुँचाई। इज़ारों राजपूत क्षत्रिय हे 

"४ राजे महाराजे सात समुद्र पार यूरोप गये और ५ वर्ष तक 

| _ अंगरेजों-के साथ कंधे से कंधे मिलां-कर जमंनी से लड़े ओर 

6 जानपान चग्गेरद में कोई भी, छुझाछूत नहीं मानी और भारत 

में वापिस लौटने पर किखी जाति ने चूः तक नहीं किया। 


झ् 
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ही ऐकेस" 
इनुके साथ अन्य इक़ारों लाखीं दिन्‍्दू अप सप्लद्रयात्रा तिल 
' के आगये और बराबर अपनी २ जातियीं में सम्मिलित हैं। पे 
इससे भी शुद्धि आन्दोलन में वड़ी सद्दायता मिली | कया उप॑- हे 


विरोध दी करते रहेंगे ६ 


शोक प्रमाणों के होते हुये भी हमारे राजपूत सरदार शुद्धि | “पते (« 


कैसे भंवेर की बात दै कि स्थर्य मुखलमान खानखामों के 
हाथ का भोजन खाते हैं.। अगरेज्ञों के होटलों में जाकर ठदवस्ते 
है. । अंगरेज़ स्रियों तक से गुप्त सम्बन्ध रखते हैं.। परस्तु 
शुद्धि का प्रशन आते ही धर्मघारी वैष्णव घनफर अपनी 
पायीन कुलमर्यावा के विरुद शुद्धि आन्दोज्नन का विरोध 
करते हैं ।जो दिन रात घर्वी का घो, और ग्रोमांस 
तक अ'गरेज़ों की देशुलों पर खाते फिस्ते हैं. ढन्‍्हें अर ध्त्छ म 
जरा सोच समझ कर शुद्धि का विरोध करना चाहिये । ्र १४ 
परमात्मा हमारे राजपूत सरदारों को खुबुद्धि दे जिससे वे 
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माहेश्वरो कुलभूषण परम वेष्णव दानवीर सठ जुगुलकिशोरणी ; | $ 
बिरला सुपुत्र राजा बलदेवदासजी पिलानी चाले जिन्दोंने लाखों ] ! 
रुपयों का हिन्दू जाति के द्वितार्थ पुएय किया है ओर जिनके रे | 
श्राता भी घनश्यामदासजी बिरला एम, एल. ए. की देशभक्ति, ४ है 
हिन्दू-संगठन और दलितोद्धार पर सारा भारत मुग्ध हैः रु | के 
वथा भश्री० राजा दुर्गानारायणलिंहजी तिर्बानरेश, राजा रामपा- रा 
लखसिंदजी नरेश कुर्री खुदेलो, राष्ट घर राजस्थानकेसरी गोपा- जा मी. ६ 
ललिदजी खरवानरेश तथा शआरय्यराजा सर नाहरसिंहजी वर्मा "५ पर 
राजाधिराज शाहपुरा तथा उनके झुपुञ्र महाराजकुमार साइब भा के 
उस्मेदर्सिदजी, गलथनी ठाकुर केप्टेन केसरीसिंदजी देवड़ा, पीद है; 

ठाकुर किशनसिदजी राठोड़ तथा अन्य उत्साही राजाओं कि 
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दांतों दिल्‍दू भव समुद्र 
ग २ वातियोँ में स्मि॥ 
मैं बी सद्ायता मित्रो का. 
मो हमारे राजपूत सजा हु से 
हे 
हि. खर्य मुसतभात का 
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गुप्त सम्दय रखते हैं।* 
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च ठाकुरी तथा रईसी व सरदारों, जिनका कि नाम में यहां 

स्थानाभाव से उल्लेख नहीं फर सकता, का अल्लुकरण कर 

हे डिन्दूजाति के अन्दर नवजीवन फूकनेचाले शुद्धि के आन्दोलन 

४ _में तन, मन, धन से भाग लें और सेकड़ों चषों से, विछड्े 
५" हुये भाइयो से भरतमिलाप करें ) 


शुद्धि न करने से हानियां 


शुद्धि न करने से भारत को क्‍या २ हानियां उठानी पड़ी 
हैं, यह दम दमारे वीरए राजपूत्तों को बतलाना चाहते हें 

ह ताकि थे फ़िर कभी इसका विरोध न करे ) 

६ आई इस प्रथम अध्याय में सिद्ध करछुके हैं कि पतित हिं+ 
हदुओं की ही नहीं चरेन्‌ भजुष्यमात्र की घाहे वह किसी 
धर्म, देश, जाति या वर्ण का हो शुद्धि होसकती है और इस 
प्रकार की शद्धि शालसस्मत है और ऐतिहासिक प्रमारों 
से भी सिद्ध है। इस अध्याय में हम यह भी चतला चुके है 
कि मुसलमानी काल स्रें राजपूत, सिफ्ख तथा प्ररददटों ने 
शुद्धियां कीं, परंतु इसारे दुर्भाग्यवश शुद्धि उस समय अनेक 
विध्च-वाधाओं के कारण उतने ज़ोरसे न हो सकी जितने ज्ञोरः 

के दोनी चादिये थी । उस समय यदि शुद्धि का फाम्र ज़ोरों 
[7 से चलता तो आज हिन्दू-जाति की येद शोचनीय अवस्था 

£ “न द्ीती और न दमारे सामने हमारे इतने शन्रु ईसाई और 
सुसल्मानों के रूप में डश्गोचर होते ) मुसलमानी काल में: 

कई छूवाछूत भानने धाले, राजत्रीतिविद्योन श्रविद्यांधकार 

में ग़क्त हिन्दू धर्म को डुद्वाई देने चाल त्राह्षणों ने शुद्धियां करने 


घर 


६... -»४ 


है 


जन 
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से इल्कार कर दिया और हिन्दू धर्म फे द्वार पर आये हये छुका शेर ।पे 
लोगों को धके दिये और जरा २ से छू लेने, सु|घ लेने आदि 





फ् 
के बहाने वना २ कर लोगों फो जातियों से च्युत कर कर तथा. 3 हनदेवेक: 
विधवाओ पर अत्याचार कर कर उन्हें घर से बाहर निकाल / |. शिशभप्रोरेत 
उनको विधर्मी बना दिया, जिससे वे और उनकी संतति सदा के  ,. / शेप तरत 
लिये दमारी शत्रु बन कर आये सभ्यता का भीषण हास करने जे 
लगी । यदि उस समय के पंडित प्राह्मण इस प्रकार की संकीर्णता 0/0/2 
न करते तो आज धारत फा इशलिदाल और फा और होता। करन मर 
इम अपने ही देश में वेगाने गुलाम न रददते और सारे संसार भव "६५- ( 
में चक्रवर्ती आर्य स्वराज्य की ध्यज्ञा फदहराती | इस संफी- धिरेण ७ :५ 
सता और शुद्धि न करने के । 


फारण हिन्दू आर्यत्षति फो , " प्राराड+र 
कितनी महान, दानियां उठानी पड़ी हैं, उनका अन्दाज़ा नहीं 


है 
हि] [न्‍ली3 विजापोरे > 
खगाया जासकता । इसी विपय में "शुद्धि समाचार” में पंडित । 


ने ए7१३० 
42 सी विप अं 5० शिपरत €- 
६ जी जिपाठी” अपने घिद्धत्तापूर्ण लेख में इस भ्रकार/ . शिक्षक: ८ 

। । लिखते हैं:-- । की 

। २०७३४ 

गे के | १-जिख समय को यह घटना दे, उस समय चज्ञाल को... गद्य योर 
। | राजधानी शोड़ नगरी थी | उस समय इसके अधीश्वर थे ..' ब्द्जग ५ ० 
खुलताजन सेयदहुसन शाद् | उनके चार बेगम और वहुतसोी | रेस पाक 

| |] लड़कियां थीं। दो जेडी शाइजादियां, जो उमर पाकर विवाद गेल 

| । योग्य हुईं तो उनके योग्य चर मुसलमानों में न पाकर खुलतान की धव गुरइ र 

| | निगाह ऊंचे कुल के हिन्डुओं की ओर गईं । वड़ाल के बड़े रे लत 5 और है है ३३३ ४२. 
। | ज़मीदारों को साल में कम से कम एक चार नज़राना खेकर रे / 7” को। शिक्षक 

4» * ८ छुलतान को खिदुमत में हाज़िर होना पड़ता था।एक ४-८ | भौर: पि३० १ * 
२ ! किया के प्राह्मणु राजा अपने दोनों नवसुवक पुत्रों को लेकर शे )/> वर 
| राजधानी में आये । दोनों कुमारों की अनूठी छुन्द्रता देख कर ये लिए है 

ह है हर ४ रु ५ ५ 
| . दल छः 7-./& ह 9. हि हि हे ०25 कल कस के ई मे, 





४. ॥॒ 
-+>भ्नडल 5 दे फिट रन विपलरान 
हि: मम 22250: ह 


देह ह कगकी 
शाद लू गे (2! 
हवा |, प्रात ८ पर है“ ५ 
2 पटि मम शक, 
ही री 
०. “व रे 


सूती 
7 है, पर मय 
6 हटाए लिए गा 
>दार पैसे के 2 


ब . दर दएर ड्ि ५ 
की, कोटा 


पल 
परतमिनपाहर 8, ही! 
दीं गई । बी क् (व »ै 
युद्ध वार नजर दा 
/ नयगुपह इसे का 
गे अदृग छ देती 


3 





चफन्सथ चाट काम न 
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छुल्नतान फी इच्छा इन्हें दामाद बनाने की हुईं । दोनों राजकु- 
सार जब वे नगर में भ्रमण करने के लिये निफले थे, पकड़ 
कर द्विरासत में ले लिये भये और इन कुमारों के पिता राजा 
मदनजो को अक्ेले में चुलाकर सुलतान ने फरमाया-हुम्दारे 
पुत्र इसलिये पकड़ लिये गये हैं कि उन्तके साथ मेरी दोनों 
जेठी शाइजादियों की. शादी होगी। यह शादियाँ यदि ठत्म 
चादो तो हिल्दू रीति नीति से भी कर सकते हो। पर यदि 
तछुम ऐसा करना स्वीकार न फरोगे तो मुसलमानी रीति के 
अछुसार इनका निकाह द्वी ज्ायगा ।! झुसलमान को लड़- 
कियों के साथ हिन्दू रीति नीति से भी शादियां दो सकती 
हैं, यह बात राजा मद्नजी की समक में न आई आर झ्या- 
खिरकार दोनों राजकुमार मुसलमान बना (लिये गये और 
निकाद पढ़ाये गये और थे राजकुमार चिरकाल के लिये 
हिन्दू-धर्म से च्युत होगये । 


२--राजा गणेश बद्ञाल के एक पराक्रमी राजा दोगये हैं; 
गौड़ की गद्दी के लिये. श्ज्ीमशाह और उसके भाई में परस्पर 
बन्द चलता था। राजा गणेश ने अ्ज्ञीमशाह का पक्त लेकर 
उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ समय याद अज्ञी- 
मशाह को सत्यु होगई। राजा गणेश ने गौड़ की गही अपने 
कब्ज़े में की और जीवनपर्यन्त' उसके अधीश्यर रहे। जब थे 
गौड़ के लिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उस समय पू् सुलतान 
'की एक परम झुन्द्री कन्या आसमानदारा थी। झासमानतारा 
ओर राजा गणेश के नवयुवक कुमार यदु में; परस्पर प्रेम 
हो गया। जब राजा गणेश का जीवनान्त हुआ तो आसमान- 
बारा ने राजा यदु से दिल्दी-रीत्यचुलार विचाह करने का 


३२०३ 
। 





के 
ढँ 
अल 
'>-जक, 


| 


अन्जारी च-> 





रः 


हः 
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>> ५० 


कै थ5 ७-५ २५3० 


न नअथ ऑन 5 


(११४ ) 

प्रस्ताव किया और यदु ने घड़े २ परिडितों फो इकट्ठा कर - इएसेते +ए ३ 
इसकी व्यवस्था मांगी, पर पंडित लोग इसकी ध्यवस्था न कर एैगा ०४० 9५ 
सके और अन्त में यदु ने मुसलमान चनकर शासमानतारा प्रति हम... , 
के साथ निकाह किया था। वह धनोपाजन फ्री अभिलापा से 5 ु 7 शोमादा गे ६ 
चन्नाल को राजधानी गौड़ नगर में श्राया और अपनी धोग्यता 7 हर लि। इस ६ 
से शासन-कार्य्य में एक उष्यपद पागया। प्र पनिद) ६ +. 
५0080 कह मे 
फालप्वाँद परम धर्मशी ल व्यक्ति था। घद्द प्रतिदिन प्रात-काल ९ 77 
आौर,आहिक छत्य के लिग्रे छुलतान के मद्दल की वराल वालेरे हपदा >फ 

सड़क से नदी की ओर आता था| उसे रोज़ आंख भर निदा- कार५ € 
रते निहारते खुल्नतान की प्यारो फन्या दुलारी उसकी सुन्द्रता रेश्छे कप श 
॥ रन 

पर आसक्त हो गई और उसको सूचना वेगम को दे दी। उच्च.» “» श्र: 
ब्राह्मगुकुलोदूभव जंवाई की कल्पना कर घेगम और खुलतान - श्र 


दोनों फुल्ले न समाये। कालाचाँद के सामने पस्ताव पेश किया 
गया। पर स्वधर्माभिमानी कालाचाँद ने नाक-भां सिकोड़ इसे 


4॥5। ६4 प्रप्र्‌ गा | 
अस्वीकार कर द्या। अन्त में खुकततान के क्रोध के चशीभूत गो मह३ ५ 
हो कर कालाचाँद गिरफ्तार कर लिया गया और उसे प्राण- कप एफ 
दण्ड की आशा मिली। ज़ब यह वध स्थान पर पहँचाया गया तो ३६ पर 
खुलवान की शाहक्ादी डुलारो दौड़ कर उसक्रे गत्ते से लिप्रट पं 
गई ओर रोकर जललादों से योल्लो--'पहले मेरे गल्ते पर छुरे । 


चलाओ ।” जो क्राम छुलतान का प्रस्ताव और झतुल धंन- - 
पझम्पत्ति का भलोभन न फ़र सका था घद काम इस भटना , 


अर जे 8 श गो 
न्ने क्णशभर मे कर दिखाया ॥ कालाचाँद इस माया से भोम क्कौ ; । «. अमर ॥ है फिर 


फि | 6 घ 
भांति पिघल कर अप्नने निश्चय से दत्त गया और हिन्दू रोति प्र के ५५० ु 
नोति से डुल्लारी फा पाणिप्रदण क्ररना उसने स्वीकार कर फाए हे... 
लिया, पर एक सललमानी के साथ दिल्दू-रोत्यडसार ब्याह ५३ 

हि गए, 

ं 0 

स्ल्ल्न्ता जज ॥ 


भड 


च्ह्तल हा... ७ 
पं ग 


है हर 
हृ 
शि कीफे कि न रा हक चर 
अत धन श या एक प्र 7० पाला पर सर “725 58 44707: कलाइपाकआाधककमनबब>न>न-+>ननू- “०-० बदला ्लबाफ ट शक आरा 
्ं हि ध्यटप का मे पर: आड करकक ० >5:7 पर + 7 5240 4; 
केस 22422 2:72 2. ः र, 
डा 


| 9५ 22.5 अन्न सच हब. के | 
न कल न म् ज्न्ड हा 
(४) । (११४) है 
ट् थे ८ ७ ॥ हे 
है २ एदितों शो (छाए करानेवाले पणिडत वहां न मिल्ते। अन्त में कालाचाँद जगदीश- 
[] निर्जंल हज] 
पृ होगे एएे रात रा पुरी गया और सात दिन तक निर्जल पव॑ निराहार रह कर 


गआार इनार भा मन्दिर के दरवाज़े सत्याग्रह करके बेठा, पर पुजारियों ने विवाह 
को व्यवस्था देना तो दूर उसे मन्द्रि के अन्दर भी प्रविष्ट न 

होने दिया। अतएव आखिरकार कालाचाँद हिन्दू-जाति 
किक ओर हिन्दू-धर्म को शाप देता हुआ चापल लौठा और मुखल- 
घ् मान होकर दुलारी के साथ शादी फरली | फिर उसने अपने 
जीवन का उ्दे श्य जबरद्रुती हिन्दुओं को मुखलमान बनाना व 


ः प्रनौगगत हो किया [../,_ 
2 हाय हर इस ऐश ४, 


५ (38 (2 हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया इस कालाचाँद के 
ज़ः हक कसर कारण हिन्दू-जाति को असीम क्षति पहुंची और कालार्चाद्‌ 
| उसे के बदले लोग इसे 'कालां पहाड़” के नाम से पुकारने लगे। 


है जे बूथ 
2५....::3::::. 2 &<६.>०५२-......९०-६७५०-७४--५६००२०-:००॥०-नब>न5०»५०००००५०८०० >वई-टै....+ जन्‍>»कक-म)म3»8कतमन. मो. थे 


इतारी मुदद न 
नया कह ५५... कालाचाँद का मुसलमानी नाम महमूद्‌ फ़मू ली था। 
शघना 








| हर कैम और सा ($/(._ ४-कालीदास गजदानो कुलीन हिन्दू थे।चे बज्ञाल के अन्तिम । 
४ सामने प्रस्ताव पहर्सि ख़ुलतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहव सुन्दर थे और 
थे जय सिशो! उनका शरीर झुडौल था। खुलतान की रूपवती कन्या का 
। शव है बी जी इनके स्वरूप पर ललचा गया, परन्तु वह फिसी प्रकार 

ऑर भी उन्हें अपने अमपाश में न जकड़ सकी। इसलिये शाहजादी 
गया गया कुंचाग गे ने नोकरों द्वारा अखाद्य पदार्थ खिलाकर गजदानी साहव को 
कप पे हिए धर्मश्रष्ट किया और श्रन्त में इसको उन्हें सूचना भी देदी। 
कर. हे परी गजदानी साहब फिर शुद्ध दो कर हिन्दू धर्म में आ सकते हैं 
पहले मे शहुहण...... ईसका उन्हें वहां के परिडतों से भरोसा नहीं मिलो और 
2 बु् शहं | ह! अन्त में वे मुसलमान हो कर उस शाहजादो के प्राणपति बने। 

चंद | हमे. ४ 
/ दूस माया से मोर 2 शाही ज़माने की डपरिलिखित घटनाओं से मेरा मतलब 
गया श्रौद हि 2 यह नहीं कि लोग उस्री प्रकार प्रेमलीला में फंस जाय॑, पर 
॥ उसने: स्वीकार मेरा कहना सिफ़े इतना है कि यदि उस समय शुद्धि-व्यवस्था 
_सीहवुसाए सा न्‍ह ह 
॥७_.. >> || <६&+#/४“- -- डे पर 2 2.2 
पे आय 


 ->ज>त+ चअभ आज. १ 
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के लोग विरोधी नहोते तोन तो बगभूमि में आज़ चार्रो 
ओर मुसलमान दी मुसलमान दिखाई पड़ते और न हिन्ढुस्तान 
ही में दिन्दुओ के दुश्मनों की तादाद इतनी बढ़ गई होती । 
मैं तो चाद्रता है कि हिन्दू जाति अब अपना दाज़मा डुरुस्‍्त 
करे और सदियों के बिछुड़े हुए वन्घुश्ं को तो गले लगावें 
ही, साथ ही अन्य लोगों को भी, जो हिन्दू घर्म की शरण में 
आकर चिरशान्ति भाष्त करने के इच्छुक हैं, अपनाचे। में तो 
समसता हैं उस समय जय यशस्वी चन्द्रगुप्त सेल्युकस को पुत्री 
रुकशाना पर आसक्क हो गया था, आये चाणक्य ने रुकशाना 
को शुद्ध कर दोनों का 'पासिप्रदण हिन्दू रोति नीति से करा- 


कर हिन्दू-जाति को बड़ी भारी सेवा की थी | यदि वे ऐसा 


न करते तो इतने चढ़े सप्ताट्‌ के मुसलमान बन जाने पर नें 


जाने हिन्दू-जाति की कितनो बड़ी हानि होती । 


अन्त में मेरा निवेदन हिन्दू जाति के दितेषियों से केवल 
इतना हो है कि “शुद्धि! शाह्मविरुद्ध नहीं है | इस समय 
हिन्दू जाति पर महान्‌ संकट उपस्थित है। आज हिन्द जाति 
के जीवन-मरण का प्रश्न है, इस जाति पर चारो ओर से यचन, 
ईसाइयों के आक्रमण द्वो रद्दे हे। हिन्दुस्तान की विधमी 
ज्ञानियां इसका सर्वेनाश करने को तुल पड़ी हैं। सरकार भी 
हमारो नहीं दै। ऐसी अवस्था में लकौर पीटते रहना चुद्धिमानी 
नहीं, ऐसे विकट समय में रूढ़ियों को घ॒से धरम कहकर चि- 
हलाना धर्म का द्वालियापन है। अतः 'भ्रापद्काले मर्यादा 
नास्ति! के सूत्र को लेकर शुद्धि फा शल फूक़ दो और इस 
विशाल दिन्दू जांति ओर हिन्दू संस्क्ृति को रक्षा करो। 


++ए%&9-- 
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“महाराष्ट्र के शुद्धिप्रवतेक हिन्दुधमे-रक्षक 
वीर शिवाजी महाराज 
(६४१) 
शाजत अखण्ड तेवर छाजत सुत्रस बड़ी। 
गाजत गयन्द दिग्गनन हिये साल को ॥ 








७७७० ४4 4७४४ 


लनल अओडऑभिलनीजण 


( ११८) 
जाहि के अताप सों मलीन आफत्ताव होत । | 
ताप तजि दुज्नन फरत वहु ख्याल को ॥ 
शाजि साजि ग़ज्-तुरी पैदर कतार दीन | | //2, पश् 
भूपन भनत एंसा दान प्रतिपाल को॥ 7 ४४ फ् के 
शोर राव राजा एक मन में नलयाऊंअब | श दर 
साह को सराहों के सराहों छत्रशाल को॥ फ्तति 
(३) हे फ़ 
काज मही शिवराज बली द्िन्दुचान बढ़ाइबे को उर उड़े । है गत दर 
भूषण हू निरस्‍्लेच्च करीचहे म्लेच्छन मारिवे को रनजूटे।. » 5. सर, 


हिन्हु वचाय-बचाय यही अम्रेश चन्दावत लौ कोई टूटे | १959 ॥ पक, 
चंद्र अलोक ते लोक मुख यहि कोफ्‌ अमाग को शोक न छूटे । | 


) 
| 
॥ 
। । जा, 
डे) । 


चकित चकता जोकि चौके उदे चार घार। 


ह | 
दिल्ली दहस्ति चिते चाह करषति है ॥ शी 

बिलखि बदन भिलखात दिजेपुर प्रति। | ' ७ । 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है॥ 


कटक कटक काटि कीट से उड़ाये केते । 


[ है 
अपर भनत सुख भोरे सरकत हैं॥ ० 0 
2. ०“ पे किमी. 3े कक रु 
रणभूपि लेट नल जे || का दे पर रु ३ रश 
राथधर सपट पठनेट फरकत हँ | रण 0] हा 
नम 0, 
रन प /ः है के शा | 


/४ है 





कि 
हि 

ला (११६ ) 
मै प्रपरपत। (४) 
/ ४ ते डर मे शत! ५ 
रे ८ ि हे हल | हा 
(कर अं | (0) शत अछक पे मेट ने छक पीवन की। 

* 6 8 ली ५ ० ५ 6० 
3 ऐैगो इंदिरा # निपट जो नागी डर काहू के डरे नहीं ॥| 
नाप भोजन बनावे नित चोखे ख़ानसानन के | 
कक की. हा खाऊ। 4५ ७ ५ 
व ढ़ छा दा सो नित पचावे तऊ उदर भरै नहीं॥ 
५) उगिलत आसो तऊ सुकल समर बीच । 


। 
का 
500४४ | रे 
दिखदपमातिक 
४ पदक ते गे 38 "> 
प झमागढ़ी शी 


रिद्ार। 2 ॥ 
है वाह की ६ 


५ ति | बी 
। नारी फरति है| | | 


| ््र 
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राजे रा बुद्ध कर विश्युख परे रहीं ॥ 
तेग या तिहारी मतवारी है अछक तौलों । 
जो ले ग़जराजन की ग्रणक करे नहीं ॥ 


( ४ ) 


इन्द्रजिमि जम्भ पर वाढ़व सुअस्म पर । 


रावण सुदृम्भ पर रघुकुलराज हैं ॥ 
पोन बारियाह पर शम्प्रु रातिनाह पर | ह 


ज्यों सहस्तचाह पर , शमदिजराज़ हैं ॥ 
दावा हुम टुंड॒ पर चीता ग्रगझंड पर । 


उपण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं।) 





ता मै 
ट] ५ 72 डे न 


| 
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3 अअभककक सहन 


० कक. सकनननकाम 


( १२० ) 
तेज तिमि रंस पर कान्ह जिमि कंस पर | 
त्यों म्लेच्छ वंश पर सेर शिवराज हैं ॥ 
[ भूषण कवि ] न्‍॑ 
शुद्धि ओर महाराष्ट्‌ इतिहास 
>+-०542“(08५24०« 


महाराष्ट्र कट्टर हिन्दू-धर्मे का केन्द्र रहा दै और चद्दां पर 
की हुईं निम्नलिखित शुद्धियों का चत्तान्त पढ़कर हरएकः 


कट्टर सनातनी हिन्दू की आंखें खुल जानी चाहियें और र्ज्र 


शुद्धि के काय्ये में तन, मन, घन से लगज़ाना चाहिये। 
हमें इपे है के दमारे कट्टर सनातनी देशभक्त चैरिस्टर साव- 
रकर साइव ने “हिन्दू पद वादशाही” पर बहुत उत्तम लेख 
लिखें दें, जिनमें अकड़वाज़ सुखलमानों फो, जो दौर शिवाजी 
की चुराई करते दें और यद कद्ते हैं एके द्विन्दू सदा पिठते रहे 
हैं, चहुत ही उत्तम, ऐतिहासिक उत्तर दिये हैं, उन लेखों के 
पढ़ने से [विद्दित होजाता है कि छुज्पति शिवाजी ने सुसलमा- 
नों का दमन कर दिन्दुसंगठन किया और हिन्दू-सामप्राज्य का | 
फिर से खुज़पात किया। छुत्रपाते शिवाजी महाराज ने समथे 
गुरु रामदासजी की आज्ञा ले बीजापुर को सेना फे चहुतसे 
मुसलमानों को हिन्दू बनाऊर मराठा जाति में मिला 


ञ्ऊ 
ट बा 2 
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लिया। किसी इतिहासकार का मत है कि स्वयं औरडइजब 
की लड़की उनसे प्रेम की भिक्षा मांगती रही, किन्तु उन्होंने 
ब्रह्मचये बत पार्लने के कारण अस्चीकार कर दिया । “माडने 

/, रिव्यू” में एक लेख छुपा दे कि “निताजी पालकर” जामक च- 
४/ 'रवादार को ओरइज़ेब पकड़ कर लेगया था और उसे सुसल- 
भान वना लिया था। चंह वीर सेनापति था, कई वर्षो पीछे जब वद्द 
खौटकर आया तब पेशवा के द्वारा वह शुद्ध कर लिया गया । 


खत 2 कप 


$ 


महाराज शिवाजी के राज्यंप्रचन्ध फी खास बात' प्रधान 

मरडल ( 0807० ) को स्थापना है। इन अण्ट प्रधानों में से 

॥ दशक को “परिडतराव” कंदते थे। छेत्रपति शिवाजी के राज्या- 
, &(« भ्िषेक के समय का श्रर्थार्ते सन्‌ १६७४ ईं० का एक काग्रज़ 
५8“ मिला है, उसमें परिडतंराव के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार 
किया है ।'परिडवरात्र को धर्सचिषयक सभी काय्यों की देंख- 
भाल करनी चाहिये यथा--धंर्मशांखों के अनुकूल लोगों का 
चर्ताव है या नहीं, इल वात की जांच करके दुराचारियों को 
दराड और खदाचारियों का संम्मांन करना चाहिये”। शिवाजी 
महाराज ने धर्म की ३ शाखायें की थीं। ५१-आचार, २-व्य 
चहार, ३-प्रायश्चित्त” इन शाखाओं की देखभाल और उदका 
निर्णय पणिडतराब दी करते थे । ये मद्दायष्ट साम्राज्य में धर्म 
के व्यवस्थापक अर्थात्‌ धर्मेंसंचिव थे । धघर्मश्रएट तथा आअपरा- 
प्रियों को दृएड देने दिलाने को कारय्य पणिडंतराव करते थे। 
छुत्रपति शिवाज्ञी महारॉज ने, ही पदले पहल शुद्धि फी प्रथा 
को अपने राज्य में प्रचलित किया था, इसका एक.उदाहरण 
धमको मिला है। घटना इस प्रकार है---''बज्ञाजी नाइफ 
निम्वालकर” फलटन नामक एक तालुका के कोई बड़े भारो 
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सरदार थे। ये सरदार महाशय वोजापुर में बादशांद "शादइ- 
आदिल” के दर्चार में रद्ते थे। संयोगवश दादशाद्व की ओर 
से इनके ऊपर कोई शपराध लगाया गया। शर्तें यह थीं कि है 
यदि सरदार साहब मुसलमान धर्स की दीक्षा लेवें तो उन के 
से अभियोग भी उठा त्िया जावेगा, उनकी जागोर भी ज़्प्ते 
नहीं होगी और बादशाह फ्यी लड़को का विवाद जो उनसे 
कर दिया जावेगा | इस शर्त के अनुसार सरदार निम्घालकर 

ने मुसलमान धर्म की दीक्षा ले ली और बादशाह की लड़को 

से उनका विवाद भो कर दिया गया। इसके बाद निम्पालकर 
मद्राशय “फलटन” में अपदी जागीर पर चले आये। निम्चालकर 
की शिवाजी के घराने से घनिष्ठ मित्रता थी । झत: शिवाजी कौ 


साता को इस घटना से पडुत दुख हुआ । कुछ दिन हि. व्मीह खिमातइर । 


को पता मै इन्पोन मे 

पविप्मा पान हे 

गा हघगुप शव 
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लन है| 
हद 
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लाई, 
बाद शिवाजी महराज तथा उनको माता “जीजीवाई” ने घर्मा* > । हा बट डेप 
भात्य परिइतराव से व्यवस्था ज्ञेकर निम्धालकर को फिर से पर पिन हल 
हिन्दू-धरम में ले लेने का निश्चय किया और उनका है ० किए रेफर 
उर नामक एक तोर्थक्षेत्र में ले कर प्रायश्चिच् कफराया। इस भो दे गे है कगार 
भकार सरदार वाजीराव निम्बालकर मुसलमान से पुनः हिन्दू ०२४ पपीधिकू , 
बने और यद्द बतलाने को कि कोई इस शुद्धि सेशंका न करे भी पे घन समर, 
दे्रपति शिवाजी की पुजी खुखोबाई फा विधादसस्वन्ध निस्वा- १४३ गीधद हर श्ण्प्रि 
लकर के बड़े पुत्र से कर दिया। छेत्रपति शिवाजी की जारी की अपमान रा 3 ३६, 
हुईं प्रथा महाराष्ट्र साम्राज्य के अन्त तक प्रचलित रद्दी। शि- | जय दर, 
पाजी महाराज को सृत्यु के पीछे महाराष्ट्र में चारों ओर उपद्रव | 


भचे हुए थे। अनेक लोग किसी प्रलोभन में आकर झथवा 
अन्याय से मुसलमान हो रहे थे | इनमें 
भो थे और बहुतसे मराठा ज्ञाति 
भायश्चित्त करा के 


से कई एक नाह्मण ! 
के भजुष्य थे | इने सबको 
थद्ध कर लिया जाता था। शासनकर्ता 


या 


+ 
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श्रपनी प्रजा से अनुसोदन के कर इस काम को करते थे | 
बंप रस छुनपति साहू के शासतकाल्‌ में “पूठाजीबुंडकर” नामक एफ 

मराठा जांति का मनुष्य ज़बरन सुसलमान बनाया गया था। 
20% कक है से यह मनुष्य पक धर्ष तक सुसलमान हो बना रहा । इसके बाद 
ह 4 लक (परदे पेशवा चाज़ीराव को सेना जब द्विल्ती की चढ़ाई करने 
विदा, उनके जग श्र की चली तब उक्त सुसलमान म्राठा उसकी सेना में भ्षर्ती 
पड़की का विवाद शोर हो गया. और छत्रपति साट्टू मद्दाराज से अपनी शुद्धि के लिये 


भतार सरदार दिदान. प्रार्थना की और्‌ उसको इच्छा पूरा की गई | 
सौ कौर बादशाह को 


द दावाएर में बादशार ।ः 


मोर परचले भाये हक! करन अग्निर्सस्कार” के पू० २३ से २७ तक में “बजाजी 
2 मित्रता थी । भव ५0 चुइक निम्वालकर” “पूतताजी बिनमाधोनी” “हनोजी घुमालन, 
हुल दुस हुआ । के पाटिल' “तुल्लजू भ्रद्द जोशी” “गृज्नाघर रज्ननाथ किरूफरनो”” 
4 प्रा "वीजा १*१६- फैमुख्लमानी धम से पुनः हिन्दू धर्म में शुद्ध कर के त़ाने क्रा पूर्ण 
हैेहर दिम्यातकप रो बुत्तास्त लिखा दै।एक कफ्रोकणस्थ आ्राह्मण को हैद्रअत्ी ने राज 
दिया श्रौर उतरो है. सेतिक केदी के नाते से कारागार में सक्खा था। उसके विषय में 
शक्कर प्रायश्वित क्गरया आशक्ढा की गई थी कि वह आत्मरक्षा के लिये सुसलमान हो 
पेपुर्दी! गयाहै।अत; अन्त में सब ाह्मणों और पेशवा की सम्मति से 
हर इस शुद्धि ेशशिररी वहद्द ब्राह्मण भी शुद्ध कर लिया गया। एक वार एक पाह्यण धोखे 
से मुसलमान बनाया गया और दूसरा रोग नष्ट होने की 
हवा आशा से धर्मच्युत हो गया, पर अन्त में पश्चात्ताप होने पर 
| हम क थी! ,बाह्मणों और अधिकारियों कौ सम्मति से वे भो शड्ध किये 
मस्त अचार“, हीये | इसमें से एक घटना अदमदनयर ज़िज्ने के गांव मेंहुई थी । 
दि मदाएट मे ब्रा ४» और दूसरी निज्ञामशाददी के “पेठन! नामफ गांव में हुईं थी । 
धमी ग्रतीभ ५ हुई. खबाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में शी “नरइरि ररखा- 
» थे। ले पी लेकर” नांमक एक आशह्षण सुसलभाव हो गया था, परन्तु अन्त 
क् 
5 हम 
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गया इसतहे बाद लिदए.. भद्दादेव शास्त्री द्विषेकर की पुस्तक “धर्मश्रश्ान प्लेन शुद्धि 
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में उसे पश्चाचाप हुआ भर उसने फिर से हिन्दू-धर्म में ले 
लेने के लिये पेशवा सरकार से प्रार्थना फी,उसकी प्रार्थना स्वी- 5 7 
कछुत हुईं ओर पैठान के श्राह्यणों ने उसे शुद्ध फर लिया। हा 
पी है +ता१ट 
द्वितोय पेशवा भी चाजीराब उच्चकुल के मद्ाराष्ट्र माह्मण थे। ट 233 
उन्दोंने विशुद्ध हुललमान कुलीत्पन्न “मस्तानी” नामक बेगम | 
से, जो हैदराबाद के नवाव की लड़की थी, विचाद फिया और चर 
उसे पूनो लाकर “शनिवार बाड़े” में उसके लिये छुन्दर महल 
। | ह चनवा कर उसे अपनी पत्नो बनाकर रक्‍्सा और उससे जो 
लय «पुत्र “शमशेर चदाहुर” हुआ उसका दिन्दू दी के समान 
। केया ० है; 
! पालन पोषण किया । उसका यशोपवीत संस्कार तक फराने लप्नान्य 
का प्रयत्न किया | अद्मद्शाद् श्रब्दाली से जो पानीपत की 





खड़ाई हुई उसमें यद्द वीर शुद्ध मरददरा मुखलमातनों से खूब 3 -* इन ४ दे 
घौरतापूर्वक लड़ा और यबनों के द्वाथ से वीश्गति को । | ॥॒ 
। आप्त हुआ। चाजीराव पेशवा के ३ पुत्र हुए थे | चालाजीराव, फिर ए शाप दा 
हा सधोवा और शमशेर वद्दाहुर। घाजीराब ने अपने तीनों पुत्रों शत रत हे ४ 
का को अपनी जायदाद फा वेंटवाड़ा बराबर २ किया और शम- रा 
के, 2 शेर बहाडुर को हिस्से में चुन्देललण्ड मिल्रा था। भरतपुर में पे पपरण३० ५ 
हक अभी तक शमशेर बहाइुर की समाधि है।वचास्तव में यद्द तो फेक डिक, 
5 पक हिन्दू था, उस जगद्द भूल से मस्ज़िद बनी है। वहां मन्दिर थे पक ५. 
[732 बनाना चाहिये गैकैशपकान ६ 
| । चाहिये था। देखो छ86 ०६ 6 ४४४४४ ए०ए९7 (मिजेपरल्पत ६६. - 
| ए9 287406, (४४७७७&/ 8 7886४ 266 ६० 270, लू पर 
5 * <॥ | एप. न 
विल  र हे 
। | शोध कन 
| : * 5529... ; है रे न २ दा 
* » ॥ हु रे पर दस 
| । । नर 
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) 
उसने फिर से हिन्दू धर्म ) 
प्रार्धना की,उसकी प्राय. * # ओरेम हे 
गी ने उसे शुद्ध कर कि | गड्ि के गेदय 
्‌ं ५ ४ सु ५ 
उच्चकुल के महाराणूग्, [ हि | न 
पक्ष "मस्तानी बामक हि 3 
लड़की थी, विवाद किए प्च्स ख़्च्यायं 
० मे उसके लिये सुद ४ ! 
कर रफ़्सा श्ौर फो ' न औिनीेवेऔन्केलना खा 
उप्का हिन्दू दी हें ४ शक. ९0 
बीत संस्कार तक हे दक्षित जातियों को इसाईं और मुसलमान 
घास पौश,......7. होनेसे बचाओ 
द मरदटां सुषमा हा है 
दो के द्वाध ते बीज १... सावधान हो सावधान अस्तित्व वचाओ | . 
के रे का टू कर ... हिन्दू जीवित जाति इसे मत गृतक वरना ॥ 
बानौएव ९ 
हक किया भार, भारत में स्वाधीनता के सूर्य की लालिमा फिर चमकने 


कि कर हे । रे 
कक प्रिल्वा था। जुतुएं लगी है और भारत के दिन फेर फिरे हैं। चारों ओर क्रांति 
के बाबा ४... के आसार 'टष्टिगीचर हो रहे हें धार्मिक वन्‍्धन (ढौले पड़ 


७४. बिचाएं के दिन्दू भी अब शुद्धि और लक लगने लगे 
७१% हैं। अतः दलित भारयों द्व दे 
[कमर घबरावें नहीं 'और जल्दी न करे । जी अछूत झे अपने 


, झुललमाल होते की. धमकी देंते हैं, उनसे हमार नप्न निवेदन है 
ह॒ कि न तो ऐसी घंमकियों में इनका उद्धाएए दोगाओऔर जल ईसाई: 


३ 
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श्र 
रे कक लक री बम 
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छुललमान दोने से दी उनफा बेड़ा पार होगा। उनको क्षरा 
सोचना चाहिये कि उनके दलित भाई, जो उनसे सौ वर्ष प- 
हिले कायरता से मुसलमान वन गये, उनफी आज दशा [खुध- 
शने के स्थान में बड़ी भारी दुर्गति है'। खाने को रोटी नहीं झौर 


गोरे इंसाइयो के सामने फाले आदमी वने हुए हैं.। उनको वे 
अपने क़बरस्तानों में दफ़्त नंद्दी दोने देते और न अपने गिजों 
में बराबर बेठने देते हैं। हिन्दू-घ्म हो सर्वश्रेष्ठ है । इसमें न 
तो चिदेशी सिद्धान्त है ज़िससे कि 7,6 (॥6 फृछ्यः०/ 80 
६0 00० ज्॥” अर्थात्‌ न तो निबंसों का नाश किया जाता है 
ओर न “डप्रप्ंएथ ०[ 00 4॥080” का सिद्धान्त है जिससे 
कि “जिसको लाठी उसकी भेंस” चालो कद्दावत घरितार्थ 
होती दे और न्‌ “(7००७३ ण्‌ 7६४ 9छ७७०६०ा” का 
सिद्धान्त है जिससे कि ग्रयेवों को चक्की में पीखा जाता है 
और जो संखार की चक्की में पिसने से च्रच जाता दै उसफी 
पूजा को जाती है। यद सब्र काले गोरे का भेद्‌ आदि पश्चि- 
मी सम्यता को बातें हैं।आचीन शआार्ग्ृसभ्यता का तो यह! 
आदर है कि निष्काम क्षाव से निवेछों और द्रलितों का 
उद्घार कुर उनको सुबल आत्माशिम्ानी बनाया जाय | प्रिय 
दलित भाइयी ! झाप मुल्लाओं के बहकाने में आकर झुसलमान 


यन्नने को धमको देते हो | छी | इस्लाम का १३०० वर्षो का 
इतिद्यास संखार में जंगलीपन फैलाने जुल्ला तथा त॒वाद्दी व 
वर्चादी जाने वाला सिद्ध हुआ है। ,... 


१--इस्लाम' 


में स्त्रियों की कोई इच्जत' स्त्रियों को 
लिफ़ने खेती माना लआ2 ४ आयकर 


मया दे ज्ञो सिर्फ बीज ड्वालने के लिये हैं । 
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१२६ ) *- 
अत कल इनमें कोई पविच्नता मात । जब चाहा तब तलाक 
+ हे जिसकी पी चट दूसरी घरमें डाल सती 

(हित भा, जो उसे छोर दे दिय। जिसकी त्रीवी से न प ३ _ल्ली। 
घन गये, हतकी झाज दशा ४... २--इस्लाम के सिद्धांत देशद्रोही और समाजद्रोही हैं। 
ति है। खाने को रोटी का/॥., _उनमें विचारस्वतन्तता नहीं, सहनशीलता नहीं । ज्यों ही 
प्रकार से ईसाईवे केपेहीए / कोई सुसलमानी हिन्दू वनी लीं दी [,8ए ० #00४#७9 
; झादमो बने हुए हैं। कक. श्र्थात्‌ घर्म परिवतंन के क़ानून के माफिक उसका सुसल्- 
हों होने देते श्रौर न भजे।. मिनी पतिन्पत्नी का संबन्ध टूट जाता है, हिन्दू शास्त्रों में 
टःधर्म हो सर्वश्रे है।ए. पति-पत्नी का पवित्र संबंध कभी ह्ूट नहीं सकता। 


का बल अंक ३--इस्लाम धांमिक स्वतस्जता का शन्रु है। जो सुसल- 
| निर्लो ६ दिद्धाल है. सीन धर्म छोड़ना चाहे उसके लिये इसमें कत्ल को आज्ञा है। 
५ डिश का पद्भान्त #  थधह ज़रासखो बात में अपने ही भाइयों को “फाफ़िर” और 
| भत वालों की ऐ.' खुद बना देते हैं। स्वयं अपने भाई अहमदिये फ़िके वालों 
$ घर या को 'क्ो पत्थरों से कांचुल में मरचा दिया । 
मय को च 

पै ब्रच जाता के ४--इस्लाम के सिद्धान्त जुल्म ओर प्रेरइन्लाफ़ी कौ 
4 काहे गोरे फारेदभार #! बुनियाद पर हैं। इन्होंने हज़ारों पुस्तकालय जज्ला दिये। 

गीत श्रार्यसभयता 


५० ४, «२ | है | 

सिर्वों भर दृहितो ४--सुसलमान कर्ीनेपन से तथा नीच नीतियों से अपने 
वे हे ४; जा ।# ही पड़ोसियों और बद्दिनों को चहकाकर भगा लेजाते हैं, 
क्ला्शिमति गुश्रार हुएए। उनका सतीत्व नष्ट करते हैं ओर अपनी चचेरी बहिन से 


कि इहकाने क्का १३० | 8९- ही निकाद पढ़ लेते हें [| 

ध्वी। टला तथा वाह | $ ब्यरि ्ं 

पत पौकाने वी ६--ईरुलामी धरम व्यभिचार का फेलाने वाला है। अतः 

थमा दे घ्यभिचारी पुदष से संगति करना महापाप है। इसके मुल्ला 
कक है. और मौलवी अपना स्वार्य सिद्ध करने के लिये कुरान के इलं» 
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|; प । 
। (१४८) | 
॥ ब् वि कर न्धः || घर ४५ ्प डक 
हाम और अरब के पेग्रम्धर की भू ठी वात फला कर अन्ध: । 900४७ 
हु 08) प्रपोण्ड जा ४ जम 
में फंसाते हैं. । वुगमरंए४ के 


है गे ४४ फिएए पाएंत ११ 
७-मुखलमान भारतवर्ष की द्विन्दी भाषा, इसको देव * 


ै विश्वास का प्रचार करते हैं और लोगों को मज़द्दयो गुलामी कट है घर 4 
। 

) 

| 


|! नागरो लिपि, इसका साहित्य, इसके ल्लीद्दार और इसको इनिएएए ४ 
ह सभ्यता का निरादर फरते हैं.। अतः यद्द धर्म देशद्रोद्द फा शेग्पिएं एफ २. 
» जबरदस्त प्रचारक है। होगेश भय ३ 47, 
८४--इन्दोंने हिन्दुओं को लूटा, इनके मन्दिर, देवाल्ब ऐरें११६३-० ३, 

तोड़े और तीथों को अपविन्र किया। खियों का सतीत्व नष्ट प्राय ७ ३ ५. 

किया। इन्होंने भारतभूमि को फनी अपनी मात्भूमि नहीं मुफ्त के २, 


| समझा । इनमें विदेशीपन भरा पड़ा है'। ये अरव फी झापा में 4 ८५ देसिएक्ट: ६ बा 
निमाज़ पढ़ते हैं भौर दिन में पांच दफ़े विदेशी काबे की तरफ़ | | '«शिृदाईं: 
सिर कुकाते हैं। इनके नेता स्मर्ना, तुर्की, अफ़गानिस्तान; ' 


पर ३० 


परे श््‌ कु 
मक्का, मदीने के स्वप्त देखते रहते हैं. और इनके सब द्वी हज 
त्यौहार विदेशी हैं। ऐसी दालत में ये सम्य नहीं फह्टे जा सिक्रन5) 
सकते। स्वयं टर्की, परशिया वालों ने इस्लामी धर्म की वबुद्धि- घोड़े 2 पे हे 
द्वीन बातों का त्याग कर दिया है और खलोफ़ा को भगा शिपश्रेददक 
। दिया है और स्त्रियों को स्वतम्ध कर दिया है। पर्दा तोड़ पर फ 
दिया है। गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा ने ५ वक्त के स्थान में माता ४५५ श्र के 
दो वक्त की नमाज़ फरदो है। अतः दलित झाइयों को मुस- फोभज पर 
लमानी धर्म में सम्मिलित कदापि न होना चाहिये। हमारे+ “पलक ३३ श हक, 
दलित भाईयों का एकमात्र निस्तारा हिन्दू दी रहने से होगा, हे “* बिाहिश ७५ ४५ 
क्योकि हिन्दूघमं कभी अकेला नहीं रहा वल्कि जेसा कि गण है छ ५ पक 
हम पढिले अध्याय में बतला छुके हैं, हुए, सोद्यन पस्मैरद ३५ ््पि 
खद उसमें आकर मिले। वैद्किधर्म प्राणीमात् को भलाई हियेकि पे ५ गे 


हे 
हि 
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हद शहर ध ५] 
अमन 


॥द्र 


ल्‍ 3 


(१२५६ ) 


; दा पुंछा झः भर... चाहता दे, किसी पर ज़ोर जुल्म नहीं फिया, सदा डुष्टों पर 
ही कोमाएंगुहट॑. चौरता ओर साधुओं के साथ साधुता रकखी | “मित्रस्य 
१0५ ७. "५ चंचुषा समोक्षामहे” का पाठ पढ़ाया । स्वयं ईंसाइयों का 
: ४ विश्वास अच वाइबिल खे उठ गया है। नूह के प्रलय फो 
ही भाण, पड़े ए० ४४. अब ईसाई नहीं मानते और न यह मानते हैं कि "निस्ति से 
भैलौहा: औप ता. हस्वि” दो गई .या “पृथिवी के बाद सूर्य चना”। हिन्दुओं ने 
. युद्ध धर्म देशो! वेज्ञानिकों को को नहीं सताया जैसे कि ईसाइयों ने गेलि- 
हम लीयों के परनिकस और त्ूनों आदि पर केवल विद्वान वेशानिक 
का होने के कारण अत्याचार किये थे | हमारे वेद्‌ और उपनिषद्‌ 
, इनके मच्िए 6. अगाध छान के शगडार हैं। उतको मानने बालों को ईसाई 
या। सियों का सती घुसलमोन कभी भी शान्ति नहीं दे सकते। इस समय भो 
ती झफ्ती माभूर गा ८५. डुनियां को आधघो से अधिक आवादी डंके की चोट स्पष्टतया 
प है। ये भरब फी कही! ». , हिन्दू तथां बौद्ध घर्मं को मानती है। यदि संघार की आबादी 
दफ़ विदेशी कावे कार $ «2 अरच सानी जावे वो ६३ करोड़ वौद्ध मिलेंगे। 


और एके | प्रिय श्राताओं ! एक परमात्मा को माननेवाले हिन्दुआ ! 
+ येसम वहीं हि / चौंछों का वेद्किधर्म सव धर्मो से भ्रष्ठ है, क्‍योंकि यह 

॥ इस्तारी धर की है झलुष्य की दच्च योग्यता और बल को स्वीकार करता है। 
तो शर्तीशरपी. झुखलमान और ईंसाइयों की तरह अपनी कमज़ोरी नहीं 

दिया [एक मानता और न रखुल मोहस्मद और न खुदा के बेटे ईसा 
त्त्नकर बढ वा को अपना वकील वना कर रुपर्ग को जाने का उपदेश देता है, 
पाशा ने“ तो .... बल्कि उत्तम कर्म करने का उपदेश देता है, जिससे मलुष्य 
श्र; दिए बाहिं! ॥#0४ ॥ विना किसी की सिफ़ारिश या धकालत के परमात्मा को 
द्रपि न 2 द्षोपेटे! + “* आप्त हो खफता है। हिन्दूधमे ,की मइत्ता इससे बढ़कर 
ताप हि. ्ि उश... चया हो सक़ती है कि चद मलुष्य-खमाज को.,सेवा' करने के 
पानी की कर. लिये निम्न श्ोक,में उत्तम उपदेश देता देः-- 


हज 
ध्श् 
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/ 4.७ न त्वदं कामये राज्यं न सूवर्ग न पुनर्भंवम्‌ | 
, * कामये डु।खतप्तानां पाणिनामातिनाशनम ।। 


अर्थात्‌ रुवग से भी वढ़कर दुःखी गरीबों की सेवा है। पूछे *-] 
शपू् सिद्धान्तों से दी तो अफ्रोक्ा, अमेरिका, अरेविश्वा, यूरोप / >झ... है 
सच स्थानों में आय्येधर्म का प्रचार हुआ था। दिल्दूः घ्म में 
| ५. सबसे वड़ी खूबी यद है कि वेद और विज्ञान एक है) 
.. दूसरे धर्सो में विज्ञान और धर्म में लड़ाई है। 


उपनिषदों से आत्मा को शान्ति पहुंचती है. | हिन्दुओं के 
कर्म के छिद्धान्तों से हो संसार में असमानता, सुख, हु;ख का 
भसला हल हो जाता है। मुसलमानों में जद्दाद और ईसाइयों ठ 
में 07५8७१6 है। ईसाइयों में मतभेद रखने वालों पर जो श्र कत 
। अत्याचार हुए वे डाक्टर डेपर साहब मे अपने अंग्रेज़ी के हैः 
! उत्तम अन्य १४७ ००४06 ॥९४ए6७॥ 8८६7०७ & 7०807 में 
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ह । भल्नी प्रकार द््शाये हैं। मुसलमानी जहाद के तत्तान्त मुसलमान 

। | ऐतिहासिकों ने लिखे हैं, जिनमें अभानुषिक अत्याचारों की 
' हृद्‌ हो गई है।। इंसाई, मुसलमान ईमान और विश्वास लाने 
की बात करते हैं। इनके कुरान, ब्राइविल्न' पर शंका करना 
कुफ़ दे, परत्त हिन्दू बौद्ध वैदिकर्थर्स युक्ति चुद्धि को 

«  अग्यण मानता है और दम रात दिन गायतन्नो मन्त्र में पर- 
भछमा से “थियो यो न. प्रचोदयाच्‌” आर्थात्‌ परमात्मा इम्रारी | हर >> 
छुद्धि को बढ़ा, यही प्रार्थना करते हैं, दूसरी ओर इंसाई शुचल अं हिज ल 
मान चुद्धिवाद के फेलानेवाले को चाजिवुत्ञ कत्ल कहते हैं। (हह हर हंस 
हमारा धर्म किसी देशविशेष व जातिविशेष का नहीं, बल्कि आर 
सारे भन्नृष्य-खमाज करा कानून है । दम धति ( घोरज ), 
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क्षमा ( मतभेद सद्दिष्णुता ), दम ( मम पर कावूं ) अस्तेय 

( चोरो न करना), शौच ( सफ़ाई ), इन्द्रिय-निम्नह ( दसों 
इन्द्ियों को पाप से रोकना), थी ( दुलोल व तक से वुद्धिवल 
पढ़ना ) विद्या ( सच 80ं07०७ और फ़ग्रो05०फो५ 
#(/ मे प्रकार के पदार्थ-विज्ञान तथा ब्ह्मजश्ञान आदि को 
प्राप्ति), संत्ये ( सत्य शान, सत्य भाषण, सत्य कर्स ), अक्रोघ 

( अहिंसा व क्रोधत्याग ), इन दस यातों को मत महाराज के 
कथनाजुसार धर्म मानते हैं। अतः कोई भी हिन्दू चोद्ध 

इन मुसलमात ईसाइयों के समान जहादी नहीं चन सकता।, 

यही कारण है कि यूरोप के बढ़े २ विद्वान, हवें्ट स्पेन्सर 
शोपनहार, काउन्ट, टाल्स्टाय, भेक्‍्समूलर, कोलब्रक वशेरह' 
हिन्दू' धर्म को ओर कुके | दमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्ध 

५ “बड़े हो सोच विचार के बाद फर्मानुकूल बनाये" गये हैं. और 
, औ-त उत्तम पवन्ध पर यूरोप मुम्ध है।.दमारे आत्मा के 
अमरत्व के सिद्धान्त ने हमें नि्ेय बीर क्षत्रिय बना दिया है' 
ओर प्राचीन आय्यों के समान संसार में चोर योद्धा बड़ी ही 

. कठिनता से मिलते हैं। अदः ,दलितभाइयो ! ईंलाई सुसल- 

| मान मत यतो | आप साय क्षत्रिय हैं, जब आंपके पूर्वजों ने 

' खऊड़ों वर्षो तक अमाचुपिक अ्रत्याचार सहकर भी धर्म नहीं 

' छोड़। तो अब इतने आतुए क्यों होते हैं ? एक धर्म ही साथ 

' जाता है| चाक्ो लब धन दौलत यहीं पड़ा रह जाता हैः। 
>आुतः पत्रित्र वेदिक हिन्दू बने के लिये अनेक कए सहो आर 

| ध्माः मिट्रो, परंतु दिन्दू तर ले एक भो भाई को विमसुत्त मत 


ने दो । 
| 


' जो छेँ छा शत्दों में बत्यव से भी खुन्द्र सायने और 
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(१३२ ) 
०००“ ( ॥ है 
आलनन्द्प्रद बात शात होती हैं घद इनके शब्दों में कदापि 
नहीं । देखो भाइयों | आपको समुसत्लमान होने से जो सीधे पे भरे दि नम ५ 


स्वर्ग में जाने की बातें कद्दते हैं चे बिलकुल मिथ्या हैं, क्योंकि 
इनके यहां लिखा है कि कयामत की रात को अपने २ ऐमालों * 
की पचियां खुद पढ़कर खुदा के साभने खुनानी पड़ेंगी । फिस्‌ 
बिना पढ़े लिखे केसे खुनावेंगे और जो मनुष्य ग्रद्मत पढ़ देंगे 


आपपक्ष जे मठ ५ 
#< , फेशाहोदरिि:५ 


हे श्रांवप पड झा, 
उन्हें केसे पकड़ा जावेगा ! क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब विवि पे 2: 
पेग्रस्बर तो स्वयं उस्मी (बे पढ़े लिखे) हैं ।उनको वड़ी मुश्किल... शहर गत 
दोगी । वे केसे सिफ़ारश करेंगे। सुखलमानों का स्वर्ग. | ०. लि 
जंगलियों का स्वर्ग दै, क्योंकि उनके कथनाठुसार कयामत +। रत है पा म 
की रात को सब मादरज्ञात नंगे खड़े फिये ज्ञावंगे । यद् इतने 20. काल हज 
विज्ञान से खाली है कि आसमान के सितारों को कहते हैं: ॥00/4/. 


ने 


्द्र 5 
कि यद्द स्व की खिड़कियां हैं, जिनमें से लाखों च्षों की, कर नाश्ता 
चुढ़िया हरे तुम्हें देखा करती हैं ।इन मुसलमानों फी किताबों... > है फेक हद 


से सावित है' कि इनका खुदा आदमी को शकल ., को पं 
वाला है, क्‍योंकि लिखा है कि खुदां ने आदम को , कर  अपोशृक 
>अपनी शक्ल बाला वनाया। इनके खुदा के पिंडल्ी है, , शा & 
क्योंकि लिखा है कि जब दोज़ख की आग बहुत तेज ., रे ऐत परिक्षरस 
दोगई तो खुदा को अपनी पिंडली दिखानी पड़ेगी और नर्क शेणजाकरे 
की दिवार पर वेचारा खुदा न भालूस कब तक थेठो रद्देगा करे! होते. मी । 
इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। इनका खुदा बड़ा मोटा है, जिसके युग किक 
तख्त को ८ फ़रिश्ते उठाये हुए हैं और २ गज़ वाहिर क बय न. ३ भर कप हि 
बदन निकला हुआ है यानी इतनी अक्ल भी नहीं कि जया ६ कह भर फेरे ध्श कु) 
बड़ा तज़त चनवालेता कि बदन को तझुत के बाहर ' हिल जणे। पिन 
न पड़े । चद् सुरमा लगाता है, उसके डाढ़ी है, वद्िश्व में रे कु प्र 
पाजाने का इन्तज़ाम नहीं है। सिफ़े डफार आवेगी और कहो कक्षा कं; 

लय तक के 


में की 
टने से जो पर 
शिया है 
गी झपने २ 
नी पढ़ेंगो। फ़्‌ 
'य ग्रहह हु 
' मोहमाद पे 
कक वही मु 
प्रातों ढ़ तल 
नाहुसाए का 
जाके यह है 
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( १३३ $ 
पसीने आचेंगे, जिसमें सन्‍्दल और मुश्क की खुशबू आवेगी 


ओर मज़दार वात खुनिये, सूरज खुदा के तड़त के नीचे हर- 


एक शाम को बांध दिया जाता है, परन्तु फिर पहरेवालों की 
आंख में धुल मफोंक कर खझुबह उठते ही झाग आते हैं. ऐसो २ 
विज्ञानविद्ीन वातों से इनकी धामिक पुस्तक भरी पड़ी हैं। 


इनकी हृदीसों में वड़ी ५ विचित्र वातें लिखी हैं, जिल्हें पं० 


मुरारीलालजी शर्मा और लेखरामजी ने भलोभांति दर्शाई हैं । 
क़रान की शिक्षा के अछ्ठुसार अल्लाह भक्तारों का' मकाए 
कहा गया दै । कुरान में परमात्मा नितान्त सूखे आदमी समा- 


ठाों को पते ७६ न कसमे खाता है। कुरान का परमात्मा ज्ञानी सर्वक्ष नहीं। 


हैः पहले कर वेठता है पीछे पछताता है। हृदीसों में 
शौच लघुशंका सम्बन्धी कई ऐसे भद्दे नियम हैं. जिसे पढ़ 
कर अन्द्र घुणा का शाव उत्पन्न होता है'। इसके उपरांत इन 
के पेग्रम्वर आदि का जोवन आयजनता के लिये आदर्श नहीं 
हो सकता। चाहे मुसलमान उनका कितना ही आदर क्यों न 
करे? हृदीखों में चढ़े और छोटी लड़की की शादी बुढ़िया और 
युवा की शादी आदि नानाप्रकार की सामाजिक कुरोतियां 
भरी पड़ी हैं जो कदापि भी स्वेमान्य नहीं हो सकती हैं । प्रिय 


2 हिन्द भाइयों ! क्‍या ऐसे घर्म में एक मिनट क्‍या एक सेकि- 


शड के लिये भी तुम रहना पर्द करोगे ? नहीं, कदापि नहीं, 


यही प्रत्येछ समझदार आदमी कहेगा। अत) सबको शुद्ध 
करना हो भ्रय है। 
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अतः प्रिय दलितभइयों |! आपका निस्ताण मज़दूरे स॑र्घ॑ 
खोलने से होगा। न कि ईसाई, सुसलमान बनने से । जब तक 
हमारे दलित भाई अपने पेरी आप न खड़े होंगे और अत्याचारी 
अन्याधयों से, चाहे वे घर के दी क्‍्योंन हों, भयह्ञर शुद्ध न 


करंगे और अपनी जान को जोंखम में न डालेंगे तवतक उन 


का उत्थान कठिन दै । स्वाधीदता फी लड़ाईंमें उन्हें लाखों 
कुरवानियां करनी पड़ेंगी, तब कंहों धर्स के पागल कुछ रंगा- 
चारी तथा वर्णाभिमानी वल्लभर्कुली उनको अपने मन्दिर में 
भवेश करने देंगे। जय अछूत भाइयोी ! आपको अछूत दलित 
कहते मुझे लज्जा आतो है । आप दलिंत अछुत नहीं वहिकि 
फ्रषिसंतान हैं | अतः सब से प्रथम शुद्धाचाये, सदाचारी, 
सत्यवादी और न्यायद्रिय कर्सवीर बनों । तुम्हारा बेड़॑ अच- 
श्य पार होगा | साथ २ ही है उच्च जातिवालो ! ज़रा सोचों 


और कम से कम आत्मरक्षां के खयाल से ही निम्नलिखित क- 
सेंब्यों का पालन करों | 


आप प्राथमिक शिक्षा को स्कूलें, राजिपाउशालाएं, ओऔद्यो- 


गिक पाठशालाएं (00प5८एश] 50॥00]8) खोलें, कलाकौशल' 


के लिये छात्रचृत्ति दें, सदयोग वेड्ढ (00-07४ ७४४७ उच्च व 
सहयोग समिति (00-०ए०ःककाए९ 80005) खोलें, औषधा- 
लय स्थापित करें, गांवों में चलते फिरते आौपषधालय भेजें, 
चलते फिरते पुस्तकालय भेजें, १६ सस्कारों के लिये पुरोहित 
भेजें, पानी के लिये कुए खुद्वा दें, (१(५27० 387४५) रात 
में तस्वीरों के द्वारा अछूतों को दशा अच्छी बनाने के लिये 
नाना स्थानों पर चित्र दिखाकर स्ेफ्चर दें। तथा नीच कही 
जाने वाली जाति के हिन्दुओं में सफ़ाई रखने तथा अपनी दशा 
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सुधारने के भाव जागृत करें हिन्दुओं से प्रार्थनां करें कि 
नीच जाति के लोगों फो अपने भाई की तरह चरतें और 
हिन्दूसमाज में सब तरद्द के अधिकार दें। अस्पृश्यता के भाव 
विल्लेकुल दटादें और अरछूतों को सावेजनिक संस्था में बरावर 
के हक़ दें। आचार की शुद्धि सदा ही अर ष्ठ है, परन्तु दिन्दू- 
जाति में अस्पुश्यता के भूत ने यहां तक अपना डेरा जमाया 
कि इन्होंने अपने लाखों रोते विलखते सम्बन्धियों को 
निर्दृयता से विधमियों के हाथ सौंप दिया। विधमियों ने हमारी 
घधर्मभीरता से लाभ उठा कर सैकड़ों प्रकार के प्रतोभन 
देकर करोड़ों हिन्दुओ को ईसाई, मुसलमान बना डाला | इस 
छुआहछूत के कारण दमने हिन्दू-समाज में भो नाना प्रकार की 
उपजाति और उपवण्ण उत्पन्न कर सदा के लिये आपस में फूट 
का बीज वो दियो है, जिसका फल आजतक हिन्दु-जाति 
शुलाम होकर भुगत' रही है। अतः प्रत्येक देशांभिमानी, 
धर्माभिमानी का परम कक्त व्य है. कि वह अस्पृश्यता और 
जाति पांति के क्लिलि को तहस नहख्र करदे, दलितों के घर पर 
जावें और उनको साफ़ खुथरा रहना सिखाने के लिये साबुन 
बांट, उनमें मज़दूरी की भद्दत्ता का भाव जागृत करें और प्रति 
संप्ताद प्रीतिभोजन करें, जिसमें उच्च जाति और नीच जाति के 
पुरुष साथ बेठ कर भोजन किया करें। चौका चूल्दा में घर्म 
भाननेवाले पुरुष कदापि अपने समय और शक्कि का पूरा उपयोग 
नहीं कर सकते | वे मिथ्याशिमानोी हो जाते हैं | छुआहछूत के 
मिटने के-साथ २ दी जाति पांति के चन्धन ढीले पड़े गे और लोग 
जात विराद्री के ध्त्याचारों से छूटंगे और रूढ़ी के गुलाम 
मूर्ख प्चों से मुक्त दोवेंगे। दलितोद्धार से हिन्दु-समाज का 
रुघिर पवित्र होगा ओर इसके फेफड़ों को शुद्ध पवन भ्रप्त 
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| (्‌ १३६ ) ; 
!.. होगा। बद बलिष्ठ होगा और साधारण मलुष्य निर्भय, घीर पा 

... और मौत का मुकांबिला करने चाले बनेंगे । किर किसी सिर 
शुरडे का यद साहब न दोगा कि वह हमारी मा चढिनों की 838 


ओर बुरी आंख से देखे। अतः प्यारे भाइयों ! दलितोद्धार > / >॥ गति कार 
की लड़ाई के वीर सेनिक बनो और अस्पृश्यता के कलकज्ञ फो ई्‌ 8 भाप घोहुससफ , 
भारतमाता के मस्तक पर से सदा के लिये धो डालो । 7 दिछ्ोरपासरंर 


बुद्ध पा4 १ ए ९५१६ 

दलित भाइयों का भी यही कर्तव्य है कि थे किसी के हिए इलतारजर १६ 
बहकाने में आकर अपना धर्म न छोड़े । धर्स बदलने वाला हे! खरद्मेग के ७७ 
महापापी दोता है और घोर नरक में जाता है.। उन्हें अपने ग्रंकोफ' पेल्जवक 

पेरों आप खड़े होना चाहिये, पवित्रता सीखना चाहिये और सेपर मुतररपदत २५ 


सलत्याअद्द द्वारा अपना अधिकार लेना चाहिये, लोभ या सांसा- ँ 
रिक झुखों को लपेट से या कष्ठों से डरकर अपना धर्म कभी. ौ* 
न छोड़ना चाहिये मुझे उन दुलितो पर दया आती हैं जीओअ 


॥+ 


अपने स्वार्थेवश अपने ही भाइयो को नोचा रखने का प्रयत्न 
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_जिल्लेदार पगड़ी बांधकर अपना हांसिल माफ़ कराकर इत- राजा है 
राते हैं और अपने दूसरे भाइयों से डफ्डे मारकर बेगार हो 5 

लेते हैं। आपके बुज़ुगों ने कितने २ कष्ट सद्दे, अपनी गर्दन कु 

|... कठवाई, ख्रियां बत घारण कर २ के आगण में जलों, परन्तु तप १३३ 
| हे 5. परन्तु ग्रहिहे 

ह अपना धर्म नहीं छोड़ा । अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा 00 7] 

हे कि दुनियां में सब से नीचा कौन है? उसने उत्तर देले के लिये ते 
' कुछ भोदलत चाही । इधर ज्ञाकर दिल्ली के भंगियों से कह बा फ़ा ह 0५५ न 

कि तुम सुखलमान होजाओ, यदि नहीं वनोंगे तो जबदेस्ती ९ 
| बनाये जावोगे, परन्तु मंगियों ने इन्कार किया और बादशाह 008 शेर (पर रा 
से जाकर शिकायत की कि बीरबल हमें जबरन्‌ मुसलमान पे भर हे ेः 
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(१३७ ) 


चनाता है। त्व वादशाह की समझ में आया कि सुसलमान 
इतने नोच हैं कि भंगी तक इनमें सम्मिलित नहीं होना 
चाहता। प्रिय दक्षित भाइयों | आप दहसननिज़ामी के धोखे में 
आकर फहदों मुसलमान मत बन जाना। उनके इस कहने से 
“कि हकीम अजमलखां तुम्हारा जू ठा खालेंगे और वह नवाब 
तुम्दारे साथ बैठ कर खायगा और उस मस्जिद में तुम्हारे 
लिये दस्तरझ़्वान खुला है” कहीं मुह में पानी लाकर धर्स 
-अ्रष्ट मत होना क्योंकि “चार दिनों की चाँदनी और चही 
अंधेरी रात! होकर रह जावैगी ओर तुम मारे २ फिरोगे | देखो 
स्वयं मुसलमान अन्द्रूनी तौर पर इस्लाम से नफ़रत' कस्ते 
हैं। यह मुसलमानी धर्म का दी चुरा प्रभाव है' कि मुसलमान 
शायरों ने स्वयं इसलाम की हँसी उड़ाई है, जिसके कुछ उदा- 
इरण हम नीचे लिखते हैं। यदि इस्लाम स्वर्ग में गिलमा 
आर हूरो फा प्रलोभन न देता तो यह इस्लामी कवि कभी 
इस तरह की कविता न फरते, जिसमें आशिक, माशक् और 
कामवासनाओ को बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है ॥ 


हर सुधह उठ बुततों से मुझे राम रास है | 

जादद तेरी नमाज को मेरा सलाम है | (हातिम) 
इन बुतों को तो मेरे साथ मुहृब्बत होती । 

काश बनता में ब्राहमन ही झुसलमां की एचज़ | (तावां) 
वुत्परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं | 

मोताक्रिद कोन है "पीर ऐसी मुसल्मानी का ॥ (मीर) 
मेरी भिन्नत हैं मुहच्चत, मेरा मजूहब इश्क है। 
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( १३८ ) 


खाद हूं में काफरों में खाह दौदाएों में हूँ ॥ (जुफर ) 
कब हकृपरस्‍्त जाहिदे जन्नत पररत हैं| 
हूरों पर मर रहा है ऐ शहवत परस्त है ॥ (ज्ौक) 
उम्र सारी तो कटी इश्क चुतां में 'मोमिन' | 
आखिरी वक्त में क्या ख़ाक मुसलमां होंगे। (मोमिन) 
हमको मालूस है जन्नत की हकीकृत लोफैन । 
दिल के बदलाने को 'गालिव' ये खयाल अच्छा है ॥ 
शेख ने मास्जिद बना मिस्मार घुतखाना किया | 
पहिले एक छरत तो थी अब साफ वीराना किया । 
(गालिव) 
जिसमें लाखों बरस की हूरे हैं । 
ऐसी जन्नत को क्या करे कोई ।। 
घुक से गिवर ओ घुसलमां किसालैये इतना तपाक । 
- काबिले मसजिद न हरागेज़ लायके बुतखाना हूं ॥ (दाग) 
भरर के दीनों मजूइव को अब पूछत क्या हो उसने तो । 
काशका खींचा, दर में वेठा, कब का तके इस्लाम किया।॥। 


| 


अतः दलित भर्दयों | कभी भी मुसलमान इंसाइयो फेवह- 

|. कॉने में मत आओ अर जो तुम्दारे भाई घुसलमान ईसाई हो 

[गये हैं, उन्हें पुनः शुद्ध करके अपनी हिन्दू जाति में बड़े प्रेम से 

|... बएपिस लेलो, तभी आप राम, रृप्ण के सच्चे वशज आस्येचीर 
हिन्दू फहलाओगे। 
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| ५ | 
मर) ला अंच्य 
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दा यूं अ्द्यावरुणेन्द्रदद्धमरुतः स्त॒न्व॒स्ति दिव्य: स्तवेः । | " 
॥। चेदूं: सांगपद्क्रमोपनिषद्‌ः गायन्ति य॑ सामगाः है 
पिया! ह्यानावस्थितत्तदुगतेन मनसा पश्यत्ति यं योगिनो । , 
| हि यस्यान्तं न विदुः छुराखुरगया: देवाय तस्में नमः ॥ | 
ते] शी, * पं शेवा समुपासते शिव इति बद्येति वेदान्तिनों । । 

बोद्धा चुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्चेति नेयायिका: ॥ * 
अईजनित्यय जैनशासनरता: कर्मेति भीमांसका: | 

ढ़! सोधयं नो विद्धातु चांछितफलं जेलोक्यनाथो दरिः | 

|। 
७ हमें शाद्धि क्यों करनी चाहिये 

दा 

दिया सभी देश ओर सभ्य जातियों में यह मजुष्यत्व का नियम 


/' संसारमात्र को लाभ उठाने का अवसर दिया जावे। संखार 
* की खाभ पहुंचानेवाली वस्तुओं को स्वार्थी होकर अकेले दी 
अकेले भोगना संकोर्णाता है। यद हम बतला छुके हैं कि 
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(१४० ) 


आय सम्यता और आर्य-धर्म सर्वर्भष्ठ है | अतः दम 
चादते हैं. कि उससे अपने मुसलमान और ईसाई भाई भी 
शुद्ध होकर लाभ उठावें। यह काम चिढ़ाने या लड़ाई भगढड़े 
के लिये नहीं घरन परम फे चशीभूत होकर दम कर रहे हं। 
चद् पुरुष जो अपने एक थेंटे फो खाने फो देता है ओर 
दूसरे बेटे को भूखे मारता है कदापि प्रशंसा का पात्र नहीं वन 
रूकता । जो भलुप्य द्िन्दूधसे के द्वाए दूसरों फे लिये बन्द 
ऋरता है वह पापी, देशद्रोही और धर्मद्रीदी है। परंतु जो 
भूला झाई ज़दर को ही अ्रद्धत मान फर देना चादइता द्टे 
ओर दूसरा भाई उसे ज़हर समभता है. तो उसे समकाना 
आर समभना चाहिये कि छुल, कपट ओऔर यलत्ल प्रयोग से 
घरस देने से घर्स फो वास्तविकता ( सचाई ) जाती रद्दती 
है। रोमन कैथोलिक, भ्रोटेस्टेन्टों और मुसलमानों के जुल्म 
इनके ००७४४१० और जहाद का इतिद्वास इस बात का 
ज्यसंत उदाहरण है. कि घामिक असहिष्णुता फे कारण उन्द्रोंनि 
बल्षप्रयोग फिया और खून सच्चर हुये । 


इस्लाम के एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदायों को कत्ल 
किया। इनके खलत्ीफ़ाओं ने ओर वांदशाददों ने परस्पर में खू- 
रेज़ो करी। हसनविनखुब्धाह ने ऋपने अल्शुयाइयों को सूपर्ग, 
हुरों और शराब की नदियों का प्रतोभन देकर हज़ारों का 
चंघ कराया, परन्ठु आयें जाति में सदा प्ंम और शान्ति से 
धर्सप्रचार फिया | डसी वास्ते अरबों वर्षो से हमारी हिल्दू 
जाति जीवित है और कवि. ने ठोक ही कहा है. “कुछ चात 
फल कि दस्तो मिटतो नहीं हमारो” झुसलमानों को १७ वां 
सदी आगई, जिससे कि इस्लम फो अवनति साबित है 
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(१४१) 
ओर ईसाइयों की नेय्या डिगमिगा गई। युक्तिचाद और 
चुद्धिवाद वाले अंग्रेजों ने ईसाई पादरियों को नाकों चने 
.. चथवा दिये और हज़ारों अंग्रेज्ञ गड़ने के स्थान में मरने पर 
( आयस्येसस्यता के अचुसार जलाये जाने लगे और पाद्रियों को 


: हैदा है. श्र ४  झरफ माए कर अपनी पुस्तक घार्थना (89०7 ०००८) में 
नंपात् ही ले जलने वाले अंग्र ज्ञों के लिये भी प्रार्थना पढ़नी पढ़ी । 
प ६ हिए इस शशि 
हप्वर शुद्धि करने का दूसरा कारण 
गा जग हमें शुद्धि इसलिये भी करनी चाहिये क्योंकि उससे 
$ इसे सम 
दह पयोग ऐ सामाजिक खुख होगा, परस्पर के लड़ाई झगड़े वन्द्‌ हो जावेगे। 
ही परे )५ जो लोग यद्द कहते हैं कि अशुद्ध से शुद्ध हो ही नहीं सकता 
; दल ६-४ उसको हम कहते हैं कि यद आपका कहना नितान्त मिथ्या 
वाह हो ४ » है। रात दिन हम देखते हैं कि मल मूत्रादि श्रे शरोर अशुद्ध 
है र्यौ हो जाता है, परन्तु द्ाथ धोने से अथवा स्तान करने से हम 
हकाएए ४ पुनः शुद्ध हो जाते हैं, इसी प्रकार सोने में जब मिलावट होती 
है वह अशुद्ध सोना फहलांता है उसको तपाकर शुद्ध करत्नो 
लेक चद्द शुद्ध हो जायगा | इसी प्रकार मुसलमान पवित्र यंक्षकुएड 
दा का |! के सन्‍्मुख तथा कर शुद्धि द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। जो 
परहार# क ऐसा कदों कि कुछ परिडतों ने मुसलमान के हिन्दू होने 
दूयों को थे को इच्छा प्रकट फरने पर जवाब दिया कि "कहीं गधे का भी 
६ हजार मे कु घोड़ा हुआ है” तो उसका उतर यह है कि “कहाँ घोड़े 
हद शालि | हू; 2. का भी गधा यना है? | यदि्‌ जन्म से ही जाति मानते हो तो 
, हमारी हद 2 ” भारतीय मुखलमान और इनके पूर्चेज हिन्दू दो हैं,चे सच 
* कुछ छुखलमान जो भारत में हैं वे हिन्दुओ से मुसलमान बनाये 
| की (४ इये हैं। अतः; ते घोड़े थे गधे चन ही नहीं सकते थे। उन्तका 
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(१४२) 


रिसा मानना दी भूल है। यदि हिन्दू रक्त से दी दिन्दू बनता 
हैः तो वे अब भी हिन्दू दी हैं, क्‍योंकि उनमें भारतीय रक्त. 
है, यदि मानते हो कि हिन्दू से मुसलमान फर्मो के कारस 

बन जाता है तो फिर मुसलमान भी फर्मो के फारण हिन्दू / 
ब्रन सकता दे, अठ; सुसलुमान से हिन्दू बनना युक्ति, चुद्धि की 
जोर शासत्रसम्मत है । 


हिन्दुओं की शुद्धि क्यों करनी चाहिये 


इस समय भाग्तचपं में हिन्दू और मुसलमानों में भय- 
हर संग्राम नगर २ और भ्राम २ में दो रहा है और मसजिद 
आर वाजे के प्रश्न फो सेकर वात की वात में दंगे हो जाते .. 
हैं। मुसलमानों का कहना है, कि इन सब झगड़ों को तद में... 
भगड़े की तह में इस्लामी धर्म को शिक्षा और मुसलमानों 
अविद्या ओर धर्मान्धता है। अब हमें देखना है' कि सत्य कर! 
है! इतिहास बताता है, कि जब तक सर्वश्रेष्ठ वैदिकरर्स 
का प्रचार रहा तव तफ संखार में सुख और शान्ति फा राज्य 
रहा और वेदालुयाइयों ने अस्याय, अत्याचार और विश्वास- 
प्रात फभी नहीं फिया, परन्तु मुसलमानों ने मज़हव के नाम 
पर प्रारस्क्ष क्े हो रक्त की नदियों बहाईं ऋौर अपनी कुटिल 
आर दिसात्मक नीति च चुणा करने फरी जगातार शिक्षा से र 
खारे संसार में ढःख और अशान्ति फेलाई तथा भौल्वियों ने है हू 
अपने द्विंसाप्रिय व्याख्यानों से हिन्डुओं पर छल, कपट और 
ज़ोरो जुल्म का पाशविक वर्ताव करवाया, और ग्यारहसौ चर्षो 
से लगांतार द्विंदू ओर म्ुसलमानों.में इस इस्लामी घर्म के 
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कारण ही लड़ाइयां चल रही हैं। हिन्दू, महमूद और तेमूर फ्े 
जुल्म, माद्रि और चंगेज़ के हमलों, ओर अलाउद्दीन ओर 
अरंगजेब के ज़माने के जुल्मों को कदापि नहीं |रूल लकते। 
इन लुटेरों की वही इस्लामी धरम को शिक्षा थी, ज़िससे क्रि 
यह विश्वासधांत और पेशाचिक रीतियों से हिन्दू ललनाओं 
के सतीत्व नथ्ट करते थे, छोटे २ बच्चों क्रो ज़िन्दा दीघारों फं 
चुनवाते थे, कश्यों को आरों से विरवाते थे ओर पचासों को 
गर्म तेल के कड़ाहों में डलत्ना कर निर्द्यतापू्वंक मारते थे,। 
शुरू तेशबहाडुर जैसे वीर हिन्दू-सुकुटमणि के शरीर का एक्त 
एक जोड़ कटवा कर उन्हें बलिदान किया, लाखों निरपराध 
हिन्दुओं फो हाथियों के पाँचों के तले कुचलवाया च कब्यों 
को ऊंची २ भीनारों और मदलों से धक्के दे गिरा रे कर 
भरवाया । झुसलमानी धर्म म्रक्क, धोखा, लूट, स्त्रियों का 


पुस्तकों से सांपित है कि खुदा तफ मे प्रक् किया। इसी 
वास्ते गुरु गोविल्दर्सिहजी ने सच कद्दा है कि तुम अपना हाथ 
शहद में इवो कर फिर तिलों के ढेर में घुसेड़ दी और उस 
हाथ में जितने तिल लग जावें उतनी दर्फ़ भी यदि मुललमान 
कोई बात कहे तो उसे नहीं मानना चाहिये झोर समभता 
। ब्ाहिये कि कहीं धोखा है| बड़े + अग्रेज़ लेखकों ने भी 
इस्लाम को मलुष्यता का शत्रु लिखा है ओर इसकी पोल 
खोलने में सेकड़ों पुस्तक रची हैं, इन्दीं विद्याह्रोह्दियो की 
कुणनी शिक्षा से हिन्दु-धर्म के वेद, उपनिषद्‌, गीता आदि 
धार्मिक पुस्तकों को अपने इम््मामों के पानी गरम करने के 
लिये ईघन की जगदद जलवाया और हिन्दी और संस्कृत 
साहित्य के अतेक ब्िद्गत्तापूर्ण परैज्ञानिक प्रन्यो को और 
१२० 





प्र 


(१४४ ) 
पुस्तकालयों को अग्नि में सम किया। अनेक कारीगरी 


॥। 


दि भादेता मै ह7 +२ 
पूर्ण उत्तम २ मन्दिरों, सूर्तियों और मदलों को तुड़वाया ओर । 
लाखों अभागे हिन्दू जी और पुरुषों को गुलाम बना के: पिभ्बेलि ३, 


बाज़ार में विकवाया। रात दिन झुलला और मौलची यही ए “” रहिछए ले: 
शिक्षा देंते रहे कि गेर सुसलमीन को जिस तरद्द से दो सके । <... गैप्रपराप्रश्ेद/ 


सुसलमान बनाश्रो, ये दुश्मने दमा हैं, इन्हें धोखे में फंसाओ एप (९... 
यही राग अलापते रहे । इस अन्धक्वार और डुःखमय काल भ्रौजा ज हरे ! 
में वीर राजपूर्तों, मरदटों और सिंवखों ने भयड्डर संग्राम भॉंेहरे३ से ५ 
कर २ इस्लामी बेढ़े फो गंगा में ग़को कर दिया, परन्तु मुसल- | 


मान लोग छुज्र, कपट ,और विश्वासधात में बरावर हिन्दू: रैपि शनि इ 
जाति के आस्तीन के सांप चने रहे, हिन्दू जाति से विधवा, स्पप् छा 
बच्चों 'और जातिच्युत लोगों फो वहका ४ कर हिन्दू जनता , |... गेशशेत्ताकेत * 
की झविद्या से फायदा उठा २कर हिन्दू जाति को छ्लीण करते |... गगरजोऐ भा हु 
रदे, आज दिन भी “दइये इस्ताम” और “कुफ्रतोड़” रच- £. ला] हक, 
यिता दसननिज्ञामी को तबल्लौग्नी चालों से मूल हिन्दू चह- 


विघवायें शेर पुजे। ५ 
कांये जा रहे दें, विधवायें उड़ाई जा रही हैं तथा बच्चे शदिशे कार ३ 
विधर्मी बनाये जा रहे हैं। उपरोक्त घटना-सस्वन्धी मालावार, भर कप शेप 
मुलतान, सहारनपुर, शुलचर्गा, कलकत्ता तथा लरकानो के दंगे ९ रिया शक पु 
खामने है, इतिइास पर दृष्टि डालकर हिन्दू जाति के सन्मुख सास रे." 
यद्द प्रश्न उपस्थित है कि क्‍या ऐसा अन्यायपूर्णा इस्लामी भार) पेश 
धर्म संसार में जीवित रहने के योग्य है! प्रत्येक छिन्दू के रै (ला कं ३, 
मुख से यद्दो शब्द निकलेंगे कि ऐसा छल, फपट और परे 


स्ण न पीर हे धे त्तोग 
विश्वासघातपूर्ण धर्म हमारे खुख और शर्त का बाधक ! | फेक हि 
है। अतः इसकी जद उखेड्ना दी चाहिये ताकि भारत में है हक पड फ् 
एकराष्ट्र दो और हिन्दू मुसलमानों के भगड़े मिटकर हम 424 * 
स्व॒राज्य के सुसन-स्वप्न देखें। यदि आप ऐसा चाद्दते हैं तो पृ हू रह ४ 
्क््‌ पे! 
/ (3 + की 


जन 


दे 
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हू कफ. उतर आर अर-- बट 0 पताध्यमपमसमनरप, 


(१४४ ) 
शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन से सद्दायता दीजिये। 


. प्रिय आय्ये हिन्दू भाइयों | अपनी अशानरूपी निद्वा हटा- 
कर हिन्दू द्वार पर खड़े हुए अपने लाखों भलकानों और 
नौमुसलिम भाइयों को छाती से लगाइये।| इस शुद्धि आल्दो- 
लन से ही आप हिन्दु-सभ्यता ओर हिन्दु-धर्म को जीवित 
आर जागत बना सकते हैं और मुसलमान गुडों के अत्या- 
चारो से छोटे २ चच्चे ओर हिन्द देवियों को बचा सकते हैं । 
यह शुकर्धि ऐेता अमोध श्र है और ऐसी रामबाण ओोषधि 
है, कि जिससे हिन्दु-जाति का बेड़ा पार हो ज्ञायगा। जब सु- 
सलमान ही शुरू होकर हिन्दु' बन जायेंगे तो फिर न तो कोई 
भोमाता को दृत्या करेगा और न कोई मसज़िदों 'के सामने 
वाजा बजाने से रोकेगा, “ते रहेगा बांस न बजेगो बांखुरी।” 


चीर हिन्दू युवकों ! विजयभो अब आंपके द्वाथ में है, 
शुद्धि की तलवार को लेकर कार्य्य-क्षेत्र में डट जाओ ओऔर 
“ऋणवंतो विश्वमाय्यम” का मन्त्र पढ़कर सारे ससार को 
घेद्किधर्मालुयायी चनाने की प्रतिज्ञा करो। अब तो कांग्रेस के 
सभापत्ति तक शुद्धि का विरोध छोड़कर शुद्धि आन्दोलन में 
आ गये हैं । शुद्धि की भट्टी ज्ोरो से प्रज्वलित होगई है, इस 
में इस्लामी सभ्यता फो स्वाहा करो, तब हो संसार के विजेता 
बोर आय्यों की सन्‍्तान फहलाओगे ओर डुःखित आर्यावर्ते 
फिर स्वर्गंमयी, दुग्धमयी घोरभूमि कदलाने योग्य होगा। 


शुद्धि से ही आप धर्मेचोर पूज्य स्वामी अ्रद्धानन्द्जी फे 
खून का बदला चुका सकते हैं। अतः वीर योधाओ | उठो 
फमर कर कर रणक्तेत्र, में श्रा जशओ और रचनात्मक काये 





डक _. अल +><। 
&:::5:-2::--3552 3 '+-ट्रप्टूकनब्टमहाप्ट ७००२७ 
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(१४६) अंक 


दास के समान निभेय वन कर क्रान्ति करी और अपने करोड़ों 

सुसलमान भाईयों को भंम से शुद्धि का प्याला पिला कर हि ! /, मे 
[ न नणण्ट्रटं // कं 

धर्स का डड्ढा वजाओ और स्वामी भ्रृद्धानन्द्‌ की ज़य बोलो | ५ रा [ 


जिन लोगों का यह विचार है कि विछुड़े हुये भाइयों 
की शुद्धि का क्रायं अत्यल्प समय में समाप्त हो जावेगा, वे 
ज्ञारी भूल में है। इस ( शुद्धि ) कार्य फे लिये बेहुतसे धन 
जन को आवश्यकता है।, 


| 

| 

| 

कर चीर शिवाजी, गुरु भोविन्द, मद्दाराणा प्रताप, वीर डुर्गा- 
॥ 


सच्ची लगन वाले कार्यकर्ताओं की खोज करके इस 
कार्य में लगाना शुद्धि-सभ्ञा के कार्यकर्ताओं का पहिला 
कर्तव्य है। इसके विना घन संगृहीत होने पर भी सफलता. + (|? 
ु प्राप्त करना कठिन है। इसलिये सच्चे धर्महितेषी, त्यागी. >|| 
' सद्दात्मा इस कार्यक्षेत्र में उतरें और शुद्धि के कार्य में हर 77 
घरद का योग दें । । 





 ॥ बिक 
शाद्ध करने का तीसरा कारण 


मद॒पि दयानन्द ने देखा कि किस प्रकार उच्च जाति फक्रे 
हिन्दू नीचजाति के दशोनमात्र से अपने को अशुद्ध मानते है। 
वे अपने ही धर्मश्ातानं को छूना पाप सम्रभते दै। मैंले से 
प्ले छुचेले डुठ् अपविच घाहण की अपने जन्म के कारण 
स्वच्छ, पवित्र और धर्मात्मा श॒द्दों से उत्तम समभा जाता है। 
जव म्राह्मशों का यहाँ तक अत्याचार चढ़ा कि जिस रास्ते से 
अत्यज निकल जावें बद रास्ता ज्षी अपविन्ष हो जावे, चेचारे 
शद्दों क फान में खेद शन्द पड़ना पाप समझता जाने गा, यदि 
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( १४७ ) 


थे घेद के शब्द खुन लेते थे तो कानों में शोशा भराया जाता 
था। अदालतों में पंचमजाति के अछूतो की गवाद्दी हो तो २० 
सिपाही पहले एक के वाद एक खुनता फिर मजिस्ट्ूट के 
कान तक यह वात पहुंचाईं जाती थी। तभी तो ये हिन्दू शहर, 
ईसाई और मुसलमान होने लगे । ऐसी दशा में वे विधर्मी न 
हों तो और हो हो कया सफते थे ? क्‍योंकि मुसलमान, ईसाई 
होते ही उनकी छूतछात मिट जाती है, ईसाई और मुसल- 
मानों के भो दिन्दुओ के समान हज़ारों फ़िक हैं और वे पर- 
स्पर खूब लड़ते भगड़ते भी हैं, परन्तु उनमें एक बात अच्छी 
है कि ग्रेर मुस्लिम या गैर ईसाई के मुकाविले में ये सब एके 
हो जाते हैं | दिन्‍्दुओं में यह बात नहीं, उनमें प्र म॒ का अभाव 
है ओर इस प्रम के अज्ावे का कारण पौराणिक जन्म से 
जाति पांति का मानना है। 


महापि दयानन्द ने देखा कि जन्म सेजांति मानने से: । 
परस्पर न्याय और परम का व्यवहार। नष्ट हो जाता है। ' 


अतः उन्होंने हिन्दू-जाति की दुर्दृंशा देखकर उसके निवारण 
का एकमात्र उपाथ यह बताया कि गशुण, कम, स्वभा- 
वाजुसार वर्ण मानो, प्राचीन समय में जाति पांति के बन्धन 
नहीं थे। शुद्धि से यद सब वन्धन ढोले पंड़ रहे हैं। महर्षि 
दयानन्द ने 'कद्दा कि धर्म किसी के बाप दादा की निजू 
जायदाद नहीं है, धर्म प्रत्येक मजुष्य की अपनी कमाई है। 
प्रत्येक मनुष्य का हक़ है' कि वह जितना धर्म चाहे क- 
भावे, संसार के किसी भी व्यक्ति की सामथ्यं नहीं है कि वह 
किसी भलुष्य के लिये धर्म का द्वार बन्द करदे, परमात्मा का 
द्वार सारी स्टृष्टि के लिये खुला है और घद जाति, पांति व 
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( १४८) 


रज्ञ रूप की वग्नेर विवेचना किये हुए सब का पालन पोषण 
करता है। भगवान्‌ खूय॑ का ताप भज्जी से लेकर ब्राह्मण तक 
पहुंचता है। इन्द्र भगवान्‌ को वर्षा रह से लेकर राजा तक 
के महल और भॉपड़े में होती है । वायु देवता सब ग्ररीव 
और अमीर को मधुर खुगन्धि देता है।इसी प्रकार झ्ग- 
चान्‌ ने वेद की पवित्न वाणी सब प्राणियों के लिये दी है। 
अतः शुद्धि करना चाहिये । 


शाद्दि करने का चौथा कारण 


महु मशमारी से स्पष्ट पता चल रहा है कि उपरोक्त सि- 
द्वांत के नहीं मानने के कारण हिन्दू जाति की संख्या लाखों 
से प्रतिवर्ष घट रहो है। नई मजुष्यगणना से पता चलता है 
कि हिन्दुओं को संख्या प्रतिदिन घटती ही चली जातो है। 
सन १६११ में हिन्दुओं की संख्या २१७५८६८६२ थी, परन्तु 
१६२१ में ८५२३०६ घट गये। जहां अन्य जातियां बढ़ रही हैं, 
वहां हिन्दुओं को संज्या घटती जाती है। इधर हिन्दू १ फ़ी 
सेकड़े घट रहे हैं.। उधर मुसलमान ४फ़ी सेकड़े चढ़ रहे हैं।. 


हिन्दुस्तान में इंसाई ४० लाख होगये | पञ्ञाव में ३३२००० 


(तीन लाख चत्तीख दज़ार) अछूत ईंसोई बनगये | सन्‌, १८८१ 


से १६२१ तक चालीस वष में इंसाइयों की संख्या निम्नप्रकार से 
प्रतिशतक चृद्धि को प्राप्त हुईं। 

पंजाब ११३४ ३ फ़ोसदी बने 

बड़ौदा ४६२९५ हा 

मध्यप्रांत' ४८८ ६ 
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में देकर श्री ट्रा वन्‍्कोर रैरेश'ईे १2 
पाहु देवहा हर एज" आसाम.. १७६२४० हा 
ह! पलक ! ( न श्ष्पर में आसाम में केवल ७००० ईसाई थे परन्तु 
[| 
कर ; झब १३२००० हैं। 
कारण इसी द्विसाव से पंजाब और बज्मलाल में मुसलमान हिन्दुओं 
कै से बहुत अधिक होगये हैं और वहां पर एक प्रकार से घुस- 
| है कि उप्पेडाप. लमानी राज्य ही स्थापित दोने चाला दे। विद्ार प्राल्त में भी 
दि. की संत्या हा हिन्दुओं की संख्या २८०७६११८ है। उनमें से १ साल के 
ना में एदा कर ४ भीतर ६४४२६२ मौत के मुख में गये । [जिनमें १५४२२३ 
हा हा र पल. पलक थे और उनकी अवस्था १५ महोने से कम थी। प्रत्येक 
अति के एोए, .भांत में हिन्डुओं पर ही कराल काल का कोप अधिक रहा 
। इधर हिंद है । यही नहीं द्िन्दुओं की जन्मसंख्या भी घट रद्दो है' और 
देकड़े बढ़ रहे ईँ। सत्युसंख्या बढ़ रही है'। आयु भी हमारी घटती ही चली जा- 
पद्मायँ सर रही है। वीरता की जगह कायरपने ने डैरा जमा रक्‍्खा है और 
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फीछदी वर्षो में दिंदू-जाति' का नामोनिशान इस पृथ्वी से उठ जायगा। 
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जितनो संख्या हिन्दुओं की घटी है! उतनी ही सुसलमानों और (पर सै ; 
ईसाइयीं की बढ़ी है, अ्रत; यह समय आंख वन्द करके पढ़े यू पे प 
रहने का नहीं हे, वल्कि दम आज हो शुद्धि के कार्य्यं में तन, हे ३ ७0३४ । 
मन, घन से लगजाना चाहिये । कस ५१५७ 
जैज | 

जाति. सन १६११ सन्‌ १६२१ १०वर्ष में कितने घंटे ५४ चद फे 
१ ब्राह्मण १,४५,६४,७०८ १,४९,५४७,६६१- ३,४०,७१७ *>+ बह पक (९ 
२ आअआद्दीर &४,७८,४८६ & १,६२,८६१ ४,१४५,६४०४ १६ फ ६ 8५ 
३ ऑनन(द्पा१२,९४,धप९.. शश७३७३.... धदाद०६ |  शक्या १ ४ 
४ चागठी. १०,४१पर३ैंएे 5,६४,२६७.. १,४६,४५५ रेप देश 00५ थ 

| | | 
हर कलर आ / कि 


नश्स्के 


रस 





रफ् घ कु 2 
हर ही द्‌ 
पड ४ 
(हे 
है 
हि 
क्‍ कतई है 2 पक, कक «है पट अल चल हल 
न खड़ी जल. ह+ नयत हि लक 2 47722 20.2.,>22..2.- । | 
(१४१ 
की हरि १च झाति' सन१ ! 
प्रवक्ता है ६९११ सन१६२१ १०वर्ष में कितने घंटे 
इभ्रु॑ईंदाए. ८ कि॥ 
हि डक अछ, है 
(० पष भे हुई र्‌ ७ चारुई ०५ रा & ६,३४,२२२ अं व5७ भ 
है बका श| ८ *% चम "९७०६३ *<*,४१, ६२७ न्‍ 
।ए १,१४,६३,७३ ; ४, १५,१६६ परम राम 
हैक. चीवा ८ ह हा १,१६६३६४८.. २३०,०८४ के 
चचूः है १७७ , प्र १ ञ 
तियोँ का हो ९ कक १,६६,२१४५०. १,७४६ पक 8४,५५२ 
लगेगा कि फटे: | पाठक ८,४५६,७६२ हक २,२४,७१ 
हि १२, घधोदी २्‌० ७४४ +रे। श्घ्प्प शृ ण्द्‌ प्र्ड 
| जिंत मन शर्तों. ९३ डोम ध ०५. २०,२०,५३१ लक 
बबीपेघट सो. 8 डेलाघ रिशपर०... २४,६४० सं । 
१५ हम १३, १६,शेपप ११६७६ ४#,००,द७० 2] 
की ज्ञावकारी बढ? श्द्द बगरि ६,७६,२६३ के बक १,४८.७०२ पक 
या $ ; 
टसको सूंचवा हि श्छ गौर कर १२,६६/७७० कक : 
(५ । । 
॥हेगेकीवतती.. प्याज १४, ३ आर ९ ले रे " 
ही मुसतात धध्योंड.. २६,१७ जा पक * ३३६ बह३ ; 
व करों 0 नर यूजर. २१/६६/१६४८ बा १४,३५८ । 
हे हजञ्ञाम ३० 3७९,८पा४ 9.07 ह 
२३ ज्ुलादहा धर बे 5,६१,४६० १ ५२, कक ४ 
| (०वर्षमकितों हे काछी.. १३०८,२६६ हे अमर पर 5 
४ कटद्दार है ४८,६६० ! पे 
१ ४ ही ४ २७ कलाई १्‌ मकर १०,४२,१३१ १,३१,४७५ ! 
0 छः $ * 
ध्दर | ४८ पंच ६२,१४६. २,८५,७५८ ६०,श६छ ४२ 
8... (४४४ १२,१५,६१६ <०७६,रे६५ टू 
४३३० मर कोरी १७ ११,४५०,४२७ $ रे 
! ३३,०६८ ,प५,७९६ . १६८०,६१४ 4 
पद हर ४5७27 6242 # 08 





55.8] 





दे न * 
कौ ञे व्हानर 
५. 2०-2.७3०-००॥०मा-नन+ %५०७-4५-कननना+ज 
बन 
इ७-७०५-+००- >० रु 
अल अब बम 
बन 


तक, 


नर..2 >अथिम>>० 





बन्डलड 


सिख +-०- «- 


(१४२) 


>> 5 ४८ <अचललचतर 2 स्क्द्द 


0): 
जाति ९०० । मर 
खन१६११ सन१६२१ १०वर्ष में कितने घटे । हर द्वि हे 
' भाद्ध काने दी १५ 
हर कोली ३१,७१,७६८ २४,६६,०१४ ६.७२. ७८७४ कक 
१ *] 4 
कु भार रे०,२४८९४५ देकेश३,०२६ ७१७८ >े तल हिंदू प्रामाएं ८३7 
इ्ब२ कुनबी छ५, १२,७२७ ३२,२६६ ७० श्र १५ # | ँ री | पदक आप 8 के 
३३ कुरुमवान ६,४७६१६ . ८,४५,२७६ री १": सह को । हद 3१३ 
9९५०५ छ ४ जा शा ! ट् री 
व ४ सब रत २७,३२८,२१४ २ ३८.७ १६ | फ्र मं पुद्प औरधि: दे 
कह 'रे९,२३२०.. श्षशददेदर... १५१४,४६८....। ऐोह। भाप आह २.५ ५ 
लुद्दार २०,७०,३२७२ १४ ४६३० । मुपतमानरों हंह'५ १ 
३७ साद्िगा १६,३१,०१७ कली ८ ५,२७,०६४ ' ब कवर रेस के 
इंप मदार. इ३,४श ६००. ३० ०२ हे र,०३,१६४ | शैाररेओ परे१३ ३७३ 
३६ मात्र २१,३२५,३२२६ श्‌ है. ् १६ ३,४०, १६४ प्फ 8 है न ( मुल्क डी श्दु 
४० मांली २०,३६४ 35५७ १४ १,४७८, ६१५ | तर दे प््े थ मे | | 
!रेह,परैरे.. १८,७४,६१० 4 अम है। खो देन 
४१मोची. इणशघइइ.. शरशज७.... इहहशर तप 225 
धश्पन्ली.. रदरणु ७९. २००8 हुए शक बी आफपपपा 
शरे परिया २७,४८,२६४५ २७०७ द्< श्ण,परेरे षह्‌ ५ दल पद डे हि 
४४ पांसी १४,६६,८२४ मर "मे०६ ४०, ६८५, रे पद ६27 बहा हि 
४५ पाटन ३७,६६,८१६ ३४ रस ११,२४३ भा पक्नों भरत रे हे ५ 
४६ राजबंसी २०,४६,४४४ . श्द रे +प्प्प २,४८५, ६४८ घर उत् के हा ३ 
४७ साइजिद १६,५५,५२४ रकम म २,३०,७८० कर खिल इध० मं 
८ साहा ८,००,८७६ मर सरल श४,र७८ स्प दिशा मे न 
४६ सिद्धी १७,०१, ६५८ कब १,४७,०६६ हे ताड़ें। फ्ै पा फ् शी 
#० छुनार रैहेहर,ध७८ १ १३७६१ १ पाषरे,१०४ 6 , बज कक बस 
ब्र्‌ तेली ४3४२,३३,२४० छ १ ,१६,४८८ १्‌ 3९४, २६७ ! | हि पै गा 9९३४ हि] पर $ 
, *९बकालीपी १५,०७,०६३  १३,०२,५४२ छशेषदेर है. फोपप फेक । 
>>ह8£9-- २,०४,५७१ ग्रप् कि श्‌ लक स्कः 
जी कर रैक पप 
निज लि अल र्छ- । भर परे मप्र रे 
ध्ध्र | फफर ह 
५, 


(07 पे 


३. 0४ऐ 
शेप 


| 
[5 
८ 
१२४३! 
३४० 


पु छ 
| 
। 


दि 
[द्वप 
90४ 
हे 
१४६४ 
श्र 
0 

! 807 
दम (मं 
। रियर 
७३/४ 
१,०४, ४४ 





[हितों की पढ़कर आपको अब शुद्धि विषय में कोई भी शक्ढा 
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( १४३ ) 
शुद्धि करने का पांचवां कारण 


सर्च हिन्दू आर्यभाइयों ! मुझे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त 


तादाद में पुरुष और ख्ियां मुसलमान और ईसाई बनाई जा 
रही हैं | भारत का कोई प्रदेश नहीं है जदाां इसाइयों और 
मुसलमानो के व्द २ अड्डे न जमे ' हुए हों । ईसाई पाद्रियों ने 
अपने शुप्त कार्यो से आमों में अद्स्ुत तेज़ी के साथ ईसाइयत 
फैला दी है. और मुसलमानों की चालें तो “ दाइये इस्लाम ” 
उर्फ “ खतरे के घन्टे ” से सब जनता को भलीभाँति विद्त 


+ सेसलमानों को यह घोषणा करने के योग्य समभूगा कि 
चह एक वर्ष के प्रयत्न से ४५० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर 
लेंगे । मुसलमानों का दावा बिलकुल सच्चा होगा, क्योंकि 
आायों में जज्व करने की शक्ति नहीं है। ” उपरोक्त वाक्य 
पढ़कर हिंदुओं को चाहिये कि इस समय परस्पर का टेष 
छोड़कर शुद्धिकाय में लगें ओर सच्चे दिल से बिछड़े भाइयों 
को गले लगावें। मैंने गुजरात प्रांत में भाई आनन्दष्रियज्ञी के 
साथ भद्दीनों भ्रमण कर आगाखानियों के हथकरडे देखे हैं । 


, | वे गांव २ में “ जमातखाने ” खोलकर उनमें दलित लोगों 
[..ी चाय पिलाकर बराबर उन्हें' मुसलमान खोजे बनाने का 
प्रयल कर रहे हैं। उनकी पाठशालायें, बोडिगद्ाउस, रिक्रोये- 
शन क्लब आदि सब मुसललमानी धम्म प्रचारा्थ खुले हुप्ट हैं। 
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इसी प्रकार ईलाइयो के आम २ में गिज् बने हुये हैं और प- 
त्येक गुजरात के “ डेंढ़चाड़ें ” में मुक्तिफ़ौज का एक र पादरी 
रहता है, जो दिन रात अदछूतों को ईलाइयत की ओर ऊ#- 
काता रहता है और उनके वालकों को पढ़ाता रद्दता हे ) 
तवबलीग वालों की कांफ़ नस, जो दिल्ली, अजमेर, लादोर मे 
थीं, उनके देखने से तथा रिपोर्ट पढ़ने से यह स्पष्ट वि 52 
होता है कि पुसंलमान किस तेजी के साथ पक्का फांम कर रहे 
हैं। अकेले अजमेर ज़िल्ले के गांवों में तबल्लीग वांलों की ओर 
से १८ स्कूल खुले हुये हैं, जिनके द्वारा बिछुड़े हुये राजपूर्तों, 
मेहगतों को पक्का मुसलमान वनाया जा रहा है और जय- 
पुर, भावलपुर, भोपाल, निज्ञाम हैद्रावाद आदि सब ही 
रियासतों के मुसलमान अफसर खुन्लमखुल्ला न केवल तबलोसे 
धंलों की कमेटी को रुपये देते हैं, वहिक अधिकारी वनकर काम 
कर रहे हैं।इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासतें कायरता से डुम््छी 
है वे शुद्धि के विरोधो बनकर शुद्धि के प्रचारकों को हिन्दू 
होते हुये भी अपने राज्य में शुद्धि नहीं करने देते। इस प्रकार 
करोड़ों हिन्दुओं का धर्म भयानक स्थिति में है. ओर हिन्दू 
जाति पर महान आपत्ति का समय है। ऐसे समय व्याख्यान- 


बाज़ी और बातें बनाना छोड़कर हमें रचनात्मक काम में लग 
ज्ञाना चाहिये। 


(१) भलकहाने, मेव, मेंहरांत, चौते, कायंभखानी ५ 
खानी, लोहार, हलवाई, जोगी, घोसी, गह्दो, अह्दीर के अ 
संयोगी, तंगे, मुंसलमांन--कायस्थ, मूले जाट मूल कि र, 
भोमनजादे, मेमन, भोमना, सत्पंथी, परिणामों, आगाखानी, 
अल्लावाले, मुसलमानसद, जैनियों के गन्धवें, वनजारे आदि 
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अनेक जातियां जो भारत के भिन्न २ विज्ञामों में वसी हुईं ' 
झ और अब तक हिन्दू रोति रिवाज़ मान सही हैं, उन्हें 
शीघ्र ही -हिन्दूधर्म में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयल करना 


 /झुगहिये । ताकि भचीपू आव्यंध् आर हिन्दु-सभ्यता की 


अर्टय हो। 


(२) शुद्ध हुओं के साथ छूतछात आदि के भाव बिलकुल 
हृडी देने चाहियें। सब फा खानपान एक साथ एक ही पंक्ति 
में बैठकर होना चाहिये। शुद्ध हुओं को शुण कर्माठुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध कडना चादिये। और उनके 
साथ विवाह सम्बन्ध में भी किसी प्रकार ,की याधा नहीं 
होनी चाहिये बत्कि अपने योग्य लड़के लड़कियों का उनके 


जग इस्तार “योग्य लड़के लड़कियों के साथ विवाद सम्बन्ध कर देना 
पक धढकें.0+ पहिये। 
८772 /4% कक 


(३) सदा शुद्ध हुओं के साथ ऐसा प्रश्मपूर्ण व्यवद्धार 
रखना चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धर्म को छोड़ क्र जाने की 
इच्छा दो न दी। "५०० वह 


(४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान ईसाई के सामने सदा 
चैदिकिघर्म का महत्व वतलाते रहना चाहिये। वाइविल ओर 
छुरान क्री असम्भव तक्रशज्य कथाओं का पविज्न चेदों से 
मुकावला कर ,वाइबिल झौर कुरान की निःसारता दर्शाते 


# हार दि 
दत्त, 0 ४ पूदना दना चाहिय्रे और आर्य-सस्पथता के गौरव की छाप उनके 


कि 'डुदयों पर लिख देनी चाहिये। 


/ अब 
कक + 'आंआा। ४ +ऑं ४७७४२ ४४४९४ पु & ८-४ आर 5. अंबंधी 
धय 
45 हर डर 
४. कक तल 
4 पर 
. 
ड्लॉरी 
की ८ 
हू शूद 
कद > कप 
प्र है आर हर 
५ # हट का 
70% शा कई पर कक दी; रे 
डर न रू है औ १६ 
५ <प 








ना 


ना + रख ००००० >नरन्‍मनरीत नर ली गए 
नि जचए नन्जज 


| 
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चाहिये किन्तु स्वयं दी दो चार आदमी मिलकर हवन कर 
कर शीघ्र ही शुद्ध करलेना चाहिये। 


(६) शुद्धि का विरोध विधर्मी अ्रब भी कर रहे हैं हु 
झ्विष्य में भी करेंगे, परन्तु हमें तनिक भी नहीं,डरना चार 


आर अपना काम चुपचांप विना समाचारपन्नों में लेख 


करते चस्से जाना चाहिये । यदि आपको नसों में ऋषि 


मुनियों का रुघिर प्रवाद्दित दोरहा है और अब भी वेदिक- 
धर्म पर अभिमान है. और हिंदूजाति की डुर्वशा देखकर 
आपको गैरत आंती है. और आप झपने सामने अपने पू्ेजों 
आर (आरय्य-खश्यता की मानमर्यादा कायम रखना चाहते हैं. 
आर पुनः चक्रवर्ती साम्नाज्य स्थापित करने के खुख-स्वप्न 


देखते हैं. तो उठो और श॒द्धि में लगो तब दो शांति फल्षेगी; ४ । 


तव दी सब्वी सफलता प्राप्त होगी और भारत में निश्चय 
दूध और घी की नदियां वहेंगी और हिंदू धर्म की जय द्ोगी। 
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आल वत्तेसान युर में शुद्धि के सागे सें रुकावदें 
् दाद 
कद गियर है | +--आऋुकैविंन--- 
न] द्रप्त 
के कट क्र हर हा बह हक 
वर्ग मे... सलकानों की शुद्धि केसे प्रारम्भ हुईं 
| व 203 ] ष 8. के 
7777 के आन्कल भारतषष में शुद्धि की चर्चा चहुं ओर हो 
“गृटू बने ६ मं रदी दे। प्रत्येक समायार पत्र का पाठक अख- 
चार स्ोलते दी यह देखता चाहता है कि कितने आदमी 
शुद्ध हुये । परस्पर की बातचीत में, दुकानों पर, दफ़्तरों में, 
सभा सोसाइटियों में यद्वां तक कि कांग्रेस के मंच पर शुद्धि 
की चर्चा द्वी नहीं दोने लगी बल्कि उसके सभापति शुद्धि 
कान्फ से के सभापति भारत की राजधानी दिल्‍ली में हुये। 
कट __ इस पिछले अध्यायों में बतला चुके हैं कि भारतवर्ष में 
9706 '| भायश्चिच और शुद्धि फोई नई बात नहीं दे, दमारे धम्मग्र्यो 
2८ 477: । ) में इसका अनादि काल से विधान है, स्प्रतिकारों ने शुद्धि 
6 “* की विधियां लिजी हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दुओं के दिलों 
पर यह विचार घर कर गया कि मुसलमान या ईसाई हुआ 
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०० भहु भगुपर| (| $ फिय 4 ५ 
व्यक्ति पुनः हिन्दुश्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता, अत| फेक हा रे 
जाति के कठोर वंधनों से बंधी हुईं हिन्दू जाति शर्म. २ क्षीण रा 4४ 
होने लगी । सद्गपि दयाननद्‌ सरस्वती नें पुनः इस शुद्धि का पिएं 


प्रचार किया और आसय्येंसमाज गत ४० वर्ष से निरंतर इस है; |। हट रॉ के ण़् क्र 
डयोंग में लगा हुआ है, परन्तु हिन्दू ज़ाति की नींद नद्दीं छूटी | ४ हा का ६९६४ 
किसी हिन्दू विधवा को मुसलमान भगा कर से जावे तो हिन्दू के को 

कर्म ठोंक कर वेठ रहता है और कहता है. कि अब हमा । शािभ्षेशे ४ कक 


क्या काम की रद्दी ? “तेली से खल डतरी और हुईं बलीता पड ऐे। ;.९ 
जोग” वाली मारवाड़ो कद्यावत कह कर चुप दो जाते हे। गति (अप * 
यदि कोई विधवा अपनी भूल पर पश्चात्ताप करके पुनः हिन्दू: अर श्र 
धर्म में प्रविष्ट दोना चाहे भी तो हिन्दू, अपनी हेठी समभते धड् फ्े श्र पे 
है, चाहे वद्दी दिन्‍्दू गुप्त रीति से विधर्मी वेश्याओ और _। [... 2 धार 


द्ियों के साथ सम्पर्क रखते दो, नलों पर खड़े हो कर सुसल- 4. रबर 
भानों को मदक्षियों से मटकियां लड़ाकर खुललमखुरला पानी? ४77) «जोश 


पेशे" 
पीते हों और लाहौर में ब्रह्मणु गोश्त फो दुकानें खोल कर कर पिग पंप 
ओर क़्साई का काम करके समातनध्र्म को जय बोलते सो प शरेशपांदक है 
दो और पढ़े लिखे वाव्‌ सोडाबाटर वर्फ़ पौते हों तथा अग्रेजी यात्री [ ण्े पं के 
होटलों में भोजन करते द्वो, परन्तु शुद्ध हुये भाई को मिलाते शाप पा] शो 
चक्त इनका धमम व के समान पिधल जाता दे अर्थात्‌ परिकित पर 
दिन्दुश्रों ने शाक्षीय तरीकों को त्याग कर व्यर्थ में फरोड़ों हक फिणे बह 
भाइयों फ़ो विश्वर्मी बना दिया और शुप्त श्रशाचार हारा पे भेतग के रे 
अपने आपको भी अधःपतन पर पहुचा दिया, पर ईश्वर- ) ० ३७ वर 
कृपा से असद्योग आन्दोलन के बाद मलावबार में मोपलों के £/॥ै 3 गोतू्‌ ३ १८ 
भयानक अत्याचार व मुल्तान, कोह्ाट, कलकत्ता आदि३ बैक बैश 
भारत के प्रत्येक प्रन्िद्ध नगर में मुसलमानों को पाशविक गम है है फ 
करदूतों ने दिन्दुओं फो द्विला दिया और लगातार की 4000, जा पे ४ 
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ली -0:325/30:30027023 5 + 
हम हू 2 मकर: अक+ अल ० कई ७७. ७2७. -# ७००६ ५ ४; 
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( १५६ )' 
कि > ह] 
व हद मशुमारी को रिपोर्टों ने भी विश्यास्र दिला दिया भका। 
ः दे! के * डर हरि | 
हि हक कि वे दिन पर दिव अधोगति पर पहुँचते जा रहे हैं ५8 
अर म और यदि यही दाल रद्दा तो एक द्व ऐसा झायेगा जब 
नेंदुर आह, (हिन्दू जाति का नाम केवल इतिहास के पन्नों पर देखा 
्यप्रनिता ह 


. जीयगा। मसज़िद भौर वाजे के सवाल पर हिन्दुओं के हक 
; छोनने पर और हसननिज़ासी फी तबलीशी चालों फो जानकर 
मुर्दा दिलों में भ्री जोश आया और जाति की सच से |पदली 
श्र ० दृष्टि मलकानो पर पड़ी । इस जाति में जाट, ग्रूज़र, राजपूत 
हे हर हू आदि शामित्ञ हैं और इनसे औरंगजेब के समय में ज़बरन 
। मुखल्लमानी धर्म स्वीकार करवाया गया था। परंतु इन बीरों 
हयपरे परी... ने,इन सच्चे हिन्दुओं ने, इस छोटे से पाप का ढाईसौ वर्ष 
इुसतों हैटि ४. तक प्रायश्चिच किया और अन्‍्तरंग में कभी सुसलमानी 
दि केश 22४ धर्म को स्प्रीकार नहीं किया। हां, हिन्दुओं द्वारा प्रायश्चित्त 
प्मॉहेश करवाये जाने पर अपने आपको हिन्दुओं से च्युत प्रकट करने 
(6 न्हान के लिये निकाह और मुर्दे गाड़ने की प्रथा को चालू रफखा। 


रा 
छम्मगलु की छु।#ा हु 


हर 
हे 
पर 


ग्ड 


"हाई शत. नहों नहीं, हम ही ने अपनी नीचता को इतिद्याप्त में चिरस्थायी 
ता #. रखने के लिये इनको मुर्दा गाड़ने के लिये मजबूर किया 


महीवर्णा. चानी इनके मुर्दों को जल्लाने नहीं दिया। विवाद में भी त्राह्मणों 
कन्ञाविर्ट. दाद ही महूर्तादि हिन्दू विधियों को यह करते रहे । परन्तु 
हू वाह के चारम्वार दुरदुराये जाने पर अन्त में अपने आपको मजवूरन 
का हो. हिन्दुओं से अज्नग प्रकट करने के लिये वेचारों को निकाद का 
बारी दुस्तूर करना पढ़ता था। यह त्रोग चोटी रखते हैं और गोमांस 
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द # न 
टिया पूर्ण ह छूना तो दूर, मुसलमानों का छुवा हुवा तक नहीं खाते हैं । 
हि 2३ हद ऐसे ही खरे राजपूत मत्रकाने भाइयों ने अपनी २ विराद्री $ 
व कर्ट.. यूजर मदाज़शा में को भोर लिखते चिस प्रमक्षित दो उठता... 
कं । १ १ ॥॒ 2८: 
टन हगा' हे श 
वॉर र्ले न्‍ “ 
न्कृरीओय2र रा 49७४0 
उन्‍ममबन रू ६] 
07 दल आम (६. अनेकरं+ा ने अधना 3 न हि 
2] रह 
० 
| ५ ल, 2] 
2 ४ पट 
5 2 कम #' | 
हर क्ुर 5 द हर श्र 2 
7 पे हर भर 6 घन 


धाम ] 


ही | (0 
है कि दूरदर्शी चत्रिय महासभा ने राजा सर रामपालसिंहओी (जाहिर शे 
व हिज हाइनेस राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरखिंहजी 
वर्मा के सभापतित्व में इस प्राथना को स्वीकार कर लिया र्-फतो परे ५, 


ओर राजपूतों ने मल्लकानों के साथ रोढी बेटी का संबन्ध ५  >त गा है डिश 
करने को स्वीकृति दे दी । मलकाना भाइयों को सम्मिलित ने | _. शत है भर है; 
रन 


करने के लिये धमवीर शह्दीद्‌ स्वामी भ्रद्धानन्दुजी के सभा“ (झा शो तो सेन 
पतित्व में 'भारतोय शुद्धि सभा' संगठित हुई और मुखलमान ताप ३ भरयंफा३ है परे 
भाईयों का विरोध होने पर भी मलकाना भाइयों का जाति गेलाल गि वि है. 
प्रवेश संस्कार होने लग गया । यद्यपि पजाब से पचालों मौल- लागत गेल रे 
वियो ने आ आकर इनको कट्टर मुसलमान चनाना चाद्या और पर छर , 
प्रलोभन दिये पर चीर मलकानों ने मुल्नाओं की एक न छुनो राश्क्य रेड होश 
और डाढ़ियां सुंडवा २ कर चोटियां रखालीं। अब प्रत्येक रे ३ 
ज्ञाई फे सामने यद्द प्रश्न उपस्थित हैं. । - न न्‍्फ हि भा पते 
[/प । नल... 55 रोक 73 हट, जो | 
शुद्धि पर शुकायें व उनके उत्तर ; 
प्रश्न (१) फ्यां इन शुद्धियों से हिन्दु-तुसल्िम पऐक्य सदा किक फर्ो। हि 
के लिये हु जायगा १ सी हर हर 
उत्तर-इस शुद्धि से दिन्दूःमुसलिम ऐक्य सदा के लिये हूठ नदीं इस पाले हट परे 
सफता। क्योकि इससे सुसलमानों को भली प्रकार विद्त हो पेश फेज शाप 
जायगा के हिन्दू भी अपने धर्म में दुसरों को सम्मित्रित चाहिपे औरत गो के 
कर सकते हैँ । ओर जिस प्रकार किसी मुसलमान के ईसाई पक गण शेर 
होने पर थे ईंसाइयों से नहीं लड़ते उसी प्रकार वे हिन्दुओं से , 0५ अपिकर फ् पह्तः 
भी लड़ना यन्‍्द्‌ कर देंगे। चल्कि ये किसी भी हिन्दू को ँ, है मा के 000) (कै भप 
डरा धमका व बद्दकाकर मुखलमान नहीं वनावेंगे फदोंकि के # 7 हा फेरे णि 
जान जायेंगे कि इससे उनको खाभ नहीं द्ोगा क्योंकि बह- को भर | कि हा हे 
काया हुआ दिन्दू समझाने पर फिर द्दिन्दू दो जायगा। पाक पे है पे गे! 
(६ है |! फ् ५ 


0 
' 





न] रॉ 
स्क ध नस ०७ जल कु कै ड ज ४ 4 तँ कै कह के पे 
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पर णा्ाशां भश्न (२), क्या हिन्दुओं को शुद्धि करने का अधिकार है? 
कक पर उत्तर--यह तो प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी तथा हिन्दू-शास्र 
हा बेटी डा का शाता जानता है कि हिन्दुओं को अपने घर्स को बढ़ाने 
हो पर ८) का उतना दी अधिकार है जितना कि किसी मुसलमान या 
डा कु /, दखाई को तबलोग करने का है। इसीलिये न केवल सना- 
दावदगी ४. तनधर्म व आर्यसमाज के सारे नेताओं ही ने शुद्धि में 
; हुई भर हा प्रोत्साहन दिया वहिक देश के नेता ,जैसे महात्मा गांधीजी 
| भार | | ब्यागमूर्ति मोतीलालजी नेहरू, ,स्व० देशबन्धुदास, मौलाना 
गबसेपाती. अद्ुलकलाम आज़ाद, हकीम अजमलखां व डा० अंसारी ने 
हे वेदाता हे स्पष्ट कद्दा है कि हिन्दुओं को शुद्धि करने का पूर्ण हक़ है। 
हद 
गे शव है प्रश्न (४) क्‍या मुसलमानों फो शुद्धि से चिड़कर परस्पर 
के खिरफोड़ो करनी चाहिये? , 
कमा 
के उपर उत्तर--नहीं कदापि नहीं | अब रही यदद वात कि उन शु- 
क्र! द्वियों से हमारे मज़हयी दीवाने मुखलमान भाई चिड़कर कुछ ना 
ह्व्म समझी कर बटठे हैं और'सारे भारतवर्ष मे अशान्ति फेल रही है' 
रईस वास्ते शुद्धि रोक देना चाहिये, परंतु हमारा कहना है कि 
देतियेहट पशुचल से डरकर हमें कभी भी अपना न्‍्यायपथ नहीं छोड़ना 
पका... चादिये, नौकरशादी से भी तो हमारी यदी लड़ाई है कि वह हमें 
को पल, पशुवल से दवाकर रखना चाहतो है और हमें हमारे न्यायोचित 
टाविकें ५. ,_ , अधिकार नहीं देती । जैसे नौकरशाही के श्तिकुल हम शान्ति- 
टट मैं हि, 4 भय सत्याश्रह करके विजय प्राप्त कर सकते हैं: वैसे ही उन 
सी भी हि ं है! मुसलमानों के पतिकूल भी जो रात दिन काफिरों को मारने- 
तार धो व की आवाजें उठाते हैं हम क्षात्रधर्म के सत्यामह हारा विजय 
दा करयोंकि प्राप्त कर सकते हैं।' ,._ ; । 
ज्ञायगा। 
ते 
रु रु ८ हर 
9१; हु पु 
कि का 7 द्रव हि 
कर हि है ग । 
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( १६२ ) 
प्रश्न (9) क्या शुद्धि से जातीय भद्दासभा चंद हो जायगी.* 


उत्तर--चार वर्ष में श्रीमान्‌ राज्नगीपालाचारी यंग इडिया 
में वरावर लिख रहे थे कि शुद्धि के कारण जातीय महासभा 
बहुत शीघ्र बद दो जायग्ी। पर अपजी तक तो बन्द ता! 


बदि ऐसी कांच फी चूड़ी हे और नेशनल कांग्रेस यदि 
ऐसी कमज़ोर है! तो जिवना जल्दी उसका भरडा फूदे 
उतना ही अच्छा दे । स्व॒राज्य से हिन्दू सुललमान दोनो का 
बरावर लाभ है' इसलिये उसको प्राप्त करने के लिये दोनों 
को नौकरशाही से लड़ना चाहिये। शुद्धि के कारण स्व्राज्य 
की लड़ाई वद्‌ नहीं हो सक्ती । 


प्रश्न (५) क्या हिन्दुओ को अधिक संख्या वाल्ले होने के 
फारण “शुद्धि” बंद करदेना चाहिये १ / 

उत्तर--नहीं कदापि नहीं। अब रही यद्द बात कि हिन्दुओं 
क्री संख्या अधिक है वे यदि सुसलमान भाइयो को अधिक अ- 
घिकाए देदें तो फोई दरज़ नहीं। इस कारण द्िन्दुओं को अपना 
शुद्धि का अधिकार त्याग देना चाहिये, उत्तर में हमारा फंदनों 
हैः कि हिन्दू इतने संगठित नहीं हैं. जितना कि छुछ राष्ट्रीय 
पक्ष वाल्ले सोचते हैं । दूसरे हिन्दुओं के अधिकार छिन जाने 
से स्वराज्य की जड़, जो न्याय और सत्य पर स्थिर है, उखई 
जायगी और लोग ( )(320/ 78 80 ) पशुबल को ही 3 
मानने लगेंगे । इस वास्ते हिन्दुओं को शुद्धि का काम फद 
नहीं रोकना चाहिये वल्कि न्‍्यायालुकूल अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने एर डंटे रदना चाहिये। ' 
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हुई। हम इस भय को नहीं मानते। हिन्दु-मुस्लिम एकता 
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( १६३ ) 
का कर हो कफ 
माप ४ मश्न (६) कया सुसलमावों का शी यह कतंव्य नहीं कि वे 
हावारणाह.. हिन्दुओं को मुसलमान बनाना छोड़ दें? 
ज्ावाप एफ प्रत्येक ; 

रु हे हक /70. उत्तर--प्रत्येक को अपने धर्म प्रचार का पूरा दक्त है। चहुत 
| कक पा पद से राष्ट्रीय भाई कहते हैं कि यदि सुसलमान यद्द इकरारनामा 
नए पलिखदें कि थे किखो हिन्दू को मुसलमान न वनादेंगे तो हिन्दू 
तर गर भी लिख देने को तयार हैं | परंतु मुसलमान ऐसा कक्नी भो 
उतना मे ६... हों मानेंगे क्योंकि उनके मुल्ना उनके काबू में नहीं रहेंगे और 
मुफ्त के हिन्दू भी ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि पवित्र बेदों में खारे संसार को 
के दे या आसयय बनाने की शाज्षा है। अतः उसमें दोनों तरफ वाले घर्म की 
द्रढेकाए 7 अवहेलना होने को बात कहेंगे, इसलिये स्व॒राज्य प्राप्त करने 

५... के लिये धामिक स्वतंत्रता आवश्यक है और प्रत्येक धर्मावलंबी 
की ग अपने अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा दक्त है। 

प्रश्न (७) क्‍या श[र्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालना कांग्रेस 
के के लिये उचित है? ' 

पद पक ॥॒ उत्तर--सामुहिक रूप में कांग्रेस को इस विषय में 
दो दी वह. जया निष्पक्ष रहना चाहिये, क्योंकि उसकी निगाह में सब 
पहिखुग धर्म एकसा है। 
दर मे ्ँ भश्न (८) नौकरशादी से लड़ने के लिये क्या हम धार्मिक 
के की सिद्धांतों को त्याग कर विधर्मी बने ज्ाय॑ ? | 


हे हि विज इ से लड़ने के लिये हमें घार्मिक 
पहवत 7" दैवशेप 
002 


त फदापि नहीं त्यागने चाहिये। क्योंकि हम किसी व्यक्ति 
'वेशेप या जाति विशेष से नहीं लड़ते | हम तो अन्याय से 
युद्ध करते हैं और अल्यायी चाहे अंग्रेज़ हो या सुसलमान, 
या भल्तेद्दी हिन्दू हो उसको दंड देना भत्येक का कत्त व्य है । 
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(१६४ ) ५; 

। स्वराज्य की लड़ाई में हिन्दू मुसलिम दोनों को भाग ह्80) 688 

| प्ञेना चाहिये। विदेशी राज्य से जो देश की ड॒र्देशा दी रद्दी हि, मी 

! है. उस में हिन्दू मुसलिम सब खमान हैं। पर मुसलमान तो १.7) कए! ४.५. 

। इस समय अशानो हो गये हैं। वे अग्नेज़ों के अत्याचार जहं है 

| पर हिन्दुओं से लड़ेंगे। अभी दी एसेम्बली में रुपये के अठारद १५... (/ लाए हंएं 

। पेन्स वाले मामले पर मुसलमान मेम्बरों ने जो नासमभी का परदे] ८, 

। परिचय दिया है बद किससे छिपा है? इसलिये नेताञ्रों को पा शहर पत्ते हू." 
चाहिये कि वे हिन्दुओं के इस शुद्धि काय्ये में दखल न दे । शातिर * 

ै आऔर हिन्दुओं को इस शरीर में प्राण रहते कदापि धार्मिक 5748: 


सिद्धान्त नहीं त्यागने चाहिये । 





ईँ 


हा के 
अर्फ्् पघा5. 


। शैकरी और अधिकार के न 
( पढे लिखे मुसलमानों ने अपनी नौकरी और अधिकार न 3 है 
। टुकड़ों के लिये भारत में वखेड़ा मचा रकखा हे और बेपढ़े हक फिर 
| मूर्ख सुखलसानों को बहका कर अपना खार्थ सिद्ध करते दें. 3 
पर साधारण मुसलमानों को सोचना चाहिये कि यदि नमक कह, के ३ 
_ पर कर बढ़ा तो दोनों को हानि हुईं । इस वास्ते हिन्दू, सुलल- बाहों केश के ५ मं 
| मान, ईसाई, पार्सी सबको स्वराज्य प्राप्ति के लिये यत्ञ करना ईै। करे ,, 
ह चाहिये। उन लोगों की ग़त्॒ती है जो हिन्दुओं को शुद्धि का रेप वे ए 
कार्य बन्द्‌ कर देंने को सलाह देते हैं। शदिवोहि की गया 
ध्। ३ धभृद्धि | रे भर 
प्रश्न (६) क्‍या राजनेतिक झुधारों के साथ २ सामाजिक (2 विश 
च धामिक झुघारों को आवश्यकता नहीं है ? -> ही है परे ण््र 
) हे ह॒ ह ह + है िे ६, 
के उत्तर--हां, अवश्य ही राजनंतिक खुधारों के साथ ु 2: पथरा है श गिरः 
॥ खामाजिक व धामिक खुधार होने चादहियें तब ही पाप भ फाम 
! कांग्रेस के साथ २ सामाजिक कएफस दिन्दू सभ्षा, आये पते के शऐ ९ . 
| सम्मेलन व मुस्किम सभायें दोतो हैं। ८ वि की, 
पारस 
| #र 5 केश ! 3९६ 


है पावर श 





क। 


६ हुधाे है ६४) / पक्षवाल्रों व मुसलमान भाइयों को घवड़ाना नहीं चाहिये । 


ड् 
द्र् 
न्‍ 
ष्हो 
है 
आई 
छा 
हि 
भ्क 
लनमक अब्याभ 8 
हज ््््त+ेत0त जे 
न ] 
च ध्द के कई «ही आ न 
५ ७७ हा, मेंस ०१, ह ४ पल 6 
गा ञ हक 7 कर डे ले 7 
का थक मु ह-++ ० --+ :०-+ कर -->++ 
ह-7::29-# 8८0 
3. ८ वि." भहच आा00 पाई ९ "मआायका० ७० मन पर कक आर >- 3“. पद 


प्रश्न (१०) क्‍या स्वतन्त्रता की लड़ाई में हंमें मारे 
मुसलमान भाइयों को यह सिखाना अभीष्ट नहीं है कि उन्हें 
हिन्दू भाइयों को वे दी झधिकार देने दोगे जो वे अपने लिये 
चादइते हैं १ 


उत्तर--अवश्य हो हमें अपने सुसलमान भाइयों को 
इस शुद्धि के कार्य से यद समभाना है कि वे किसी पर अत्या- 
चार नहों कर सकते और जितना कि उनको इस्लाम के 
फेलाने का हक़ है उतना ही हमको वेद्किधर्स फेलाने फा 
हक़ है और यह हक़ स्वराज्य प्राप्त होने के पहले और पीछे 
भी प्रत्येक धर्म को रहेगा। पं 


प्रश्न (११) फ्या विदेशी हिन्दुधर्म पर अलग रहने का 
दोष नहीं लगाते ह 


उत्तर--हां, त्रगाते हैं।तब दी तो शुद्धि से हम बाहर 
वालों को भी हमारे धर्स फा रखास्वादवन कराने का मौका 
देते हैं। और इससे बह रत्नों का भंडार, जिससे अब तकः 
दूसरे वंचित थे, उनको प्राप्त दो जाता है। इसलिये यह 
शुद्धि तो हिन्दू धर्म की मद्यान्‌ उदारता प्रकट फरनेवाली है। 
शुद्धि हमारी संकोर्णता नहीं चतल्ातोी जेसे कि कुछ नासममक 
भाई कहते हैं। शुद्धि से हम अपने अधिकार उनको भी 
देते हैं जिनसे वे चंचित थे। यद्द तो स्वतन्त्रता के युग में 
सुख्य बात है! ओर समानता फेलानेवालो है। इससे राष्ट्रीय 


झोर प्रत्येक हिन्दू को तन, भन, धन से अछुतवोद्धाए और: 
शुद्धि में सहायता देना, चाहिये । 
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। के 225 
( १६६ ) (६ 
प्रक्ष (१२) शुद्धि करते हुए मुसलमान हमसे लड़ें और है क ऐगी। हिदुवाति शो; 
घखरेड़ा डालें तो हम क्‍या करें ? हम गेल हर ही) हो 
। उत्तर--मंहांत्मा गांधी कंहेंगे कि तुम अत्यांचार सहन का प्रचार करप्रकिकरार. ६, 
। 


अबा/य 5 के 
फरंली। अद्दिसां को भाव रक्‍्खो । ऊ चै दर्ज की भलाई और है [$ । गैर प्रापज्ा ै। 
भर म की भावना इस सब घुराई को और अत्याचार को जीत [_ ,, 


205१०. 
। लेगी | यह ब्राह्मण भावना है परन्तु इतिहास बतांता है कि राग शेदु। झ 
: इससे कभी फोम नहीं चला। इस समय हमें ज्ञात्रंधर्म की पे हयगाे खता ऐप | 
। आवश्यकंता है। अतः हम यह कहेंगे कि आततायी को है से दा सहिपे 
धरावर दरर्ड देना चाहिये। “जब यौरुप वालों कं दृढ़ वि- डिक. 
भ्वास॑ है कि दुनियां में बलवाद को ही जीने का हक है। हो वो शक भर के 
काफ़िर ( प०४७/९॥ ) के लिये कोई स्थान नहीं, तो हमें भुज- भा शोक ६२ 
चल से अतिकार करना हो होगा । प्रतिकार की भावना ज़ि- -..! “+ जा परेड प्रा ५ 


न्दगो को निशानी है। जिसमें प्रतिकार की भावना नहीं रद्ती ७ +2 भष्तोरेजा कई 
वद तेजप्नए्ट वीयद्दोन है'।जब कोई हमारा अपमोन करे तो संग प्रदोडक >0 


मन कस अर न मय मम मम लत की अप जज जी घटक सजी डक आओ] 


हमें अपमान को चुपचाप नहीं बर्दाश्त करना चांढिये, बल्कि फ़ो सा टल 
हमारा सामाजिक कत्त व्य है कि अपमान करने वाले को भंग पके गुर फ कवि 
दृएड द्‌ । कुछ काल के लिये तो हमें हज़रत सूला का 7776 407 तोड़ भर 08 शक 
था 747९८ 6000 07 & 00000 अ्रथात्‌ जेसे को तेखा चात्ते केले रैक. गे 3 

सिद्धान्त को कायंरूप में परिणत करना! होगा। इस समय दि शा पर 

टििन्दू जाति कवरिस्तान के समान हो रहो है। कवर उठकर 4. खुद गे 
नहीं कद्दतो कि क्‍यों भेरे पर जूते लेकर चढ़ते हो ? क्‍यों [६ गत भी, 
अपमान करते हो वास्तव में हम पेड़ और पत्थर के समान के “० साय कप (50 
हैं । पेड़ पर लात भारो चंद पुनः नहीं मारता। मुर्दा चीज़ | 3 भा प्‌ भी शशि मे 
भ्रतिकार नद्दीं करती । चाबियों का शुच्छा जेब में है चद्ध * |. सा, + गे कक 
घेसा का चेसा दी रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा क्‍योंकि जड़ है। पाधिह हे शेश क - 
जो तन्दुरुस्त चेतन वस्तु है बद्द बढ़ेगी ।जो कमज़ोर सोगप्तस्त रण भी हल 


जा ब्क न्‍क बम जिओ 
>रन्‍्नेकक ५७०० सअपकलमककजत.. पिममवमिक कमर. अल्प लकरन 


। ग्रय्य पोल ३ 


बा 


(श्व 
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हु 
नल हु,ा हा न के हक रा शी अं 5 
नल्मकनना जन लिए को "5५ 
है 
दि न कल ्ज्स रैः 
( १६७ ) 
हक. |है बह घंटेगी। हिन्दूजाति को हमने जड़ वना रक्‍्खा है। और का है 
हम रोगग्रस्त होकर क्षीण हो रहे हें अतः इसमें क्षात्रधर्म रे 
#| कफ दप का प्रचार कर प्रतिकार सिद्धान्त फैलाने से जागति' और 
शक हु एम राम० 


जीवन आसकता है । 


इसमनिज़ामी को घुरा कदने और ईसाइयों के नाना प्रकार 


३ हुआ के दृथकणडे चतला हि से काम नहीं चलेगा, आवश्यकता 
के इतर है सच्चे कर्मवोर .कार्यकर्ताओं को। सरकार से हमारी 

हे शर्पा शिकायत है कवि वह सुसलमानों को बगल में दवांकर 
| हे हमें नीचा दिखाकर और अपमानित करके हमारे मनो- 
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हे रो भाषों को कुचलतोी दै। यह सत्य है"और इसका उपाय 
दा, ... करना भत्येक आय्ये का कर्तव्य है। परन्तु हमने मारे ही 
लत प्र ५/.. भाइयों के साथ क्या व्यवदार कर रक्‍्जा है? कोरो शुद्धि, 
प्रतीक ४» संगठन, अछूतोद्धाप, दलितोद्धार चिरुलाते हैं। परन्तु विचारों 


तप हक को काय्यंरूप में परिणत बहुत कम करते हैं। मैंने मेरे एक 
ना लक झंगी भाई को शुद्ध पवित्र करकर अपने यहां नौकर रफखा 
दब इक तो कई मद्दाशयों ने तो जो शुद्धि दल्ितोद्धार पर डींगें मारा 
मुह 6 करते थे आना जाना तक बन्द कर दिया और कदने लगे 
ईद हो हती कि शारदाजी ! तुम तो बहुत आगे घढ़ गये | हम नहीं आंचेंगे। 
होंगी फिट! इनका जाति-अभिमान नहीं छूटताी । हमारी जाति-अभिमान 
हद हु डी हमारा नाश कर रहा है। हमने हमारे अछूत भोदयों के 


र दे री हि | ४ साथ कुर्चे और बिएहंली से भी छुरो वर्ताव कर इनको 
वप्पयरर रा (०४... अपना घोर शत्रु बनाकर हमारा नाश कराया। विधवाशों के 
प्रत्ता मी 9 2 खाथ भयंकर अत्याचार कर उन्हें विधर्मी द्ोने के लिये 








ऊँद में €ै, । वाधित किया । और न मालूम कितने मौला वनवाये । हमने 
इयोंकि मे £ कसाइयों को हज़ारों रुपये क़्ज़े देकर बुचइखानों को रौनफर 
। हे ह 
०५ ४८० 2 2 8 मर कप ८ 
चल 
रह न हिल 


ूब्हा + पैक. 


२६. 


>>नकक>०>५>+33>कर७०५०4००ह.-49० ००.०० 


५ “5 


ब्->+न लव चअजा 


>कध०क >गन >जकन मानना 
|€०#>रन्‍टकता००-काके>८०->कबी.. ७ पक मनकमननत न अनन्‍्रेअननर+ अर भबऊ, >> 
' 


3 ०२७७२०३/रपयातान जटकमाअधा फमाध्भर मत 


| 
| 


- न>+3 » «थे अजनओी 35 
जल >> अजनजिनआमनील >त 5 तन कल किल-नओन 5 
4न्‍मब- जन क्‍ 3 म> 4, अमन 


( १६८) रु 


देकर गोहत्या का पाप कमाया | इसलिये यदि सरकार की... लिरेहिए गए 4 
कुटिल नीति से और मुसलमानों के गुंडांपने से वचना है हम] 
आर माठ्भूमि का प्यार है. तो घर को सम्हालो | संगठन _ ' _ पल: कर ६० 7 
करो और रिश्वतखोर मुक़दमेवाज़, रंडोवाज़, विधवाओं की (,,,ै ्‌ आह 7 
गर्शदत्या फरानेवांजों को नीचा समझो। और नांममात्र को | ., | प्ल्िएनगेगन- 

किसी पेशे के कारण हो अछूत कद्दी जाने वाली जाति को 


; |. शहीद रे 4 
ऊंचा बनांकर द्ाथ पकड़ कर वरावर के दक प्रदान करो। पुद हे कवे। ० ८ ३ 
आौर नासममो से ईसाई मुसलमान हुओं को शुद्ध फर '.. पते दिशरो शत 5 का 
पविन्न आय्ये ( हिन्दू ) चनाओ फरेंदौकऐेर 


प्रश्न (१३) वत्त मान में जो सारे भारत में हिन्दू मुसलमानों । रे 
में फगड़े दो रहे हैं "उन्हें देखकर क्‍या हिन्दू मुस्लिम ऐक्य ५.) पीरेतर नुफे $ 
से निराशा होकर बेठ रहना चाहिये १ नरक ड़ एन११....., 


५ ५ 
न +-'३ पहरेदो फैनरेके +-७ ४० 
उसर--नहीं, कदापि नहीं, एक समय योरुप भें भी प्रो- हट जा 


हेस्टेंट और रोमन केथोलिकों के खूब धार्मिक रूगड़े ह॒येथे। पाक 
थे एक दूसरे को धार्मिक असहिष्णुता के कारण कत्ल कर 0 अचल 
देते थे । परन्तु फिर जब परस्पर में उन्होंने एक दुसरे के घा- । जाएंगे रे हर गिल करे 
मिक तत्व फो समझा तो खब रगड़े रूगड़े मिट गये और सब । अपर 
राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रदत्त हो गये। इसी प्रकार भारत के घु- | कहे! 58 
सलमान जब हिन्दू धर्स के तत्व को समझ लेंगे, उनको यह पक $१६॥५ 
ज्ञात दो जायगा कि भारत के हिन्दू जो उनके पूर्वज थे उन्होंने भा रि ध्गा 
ही सारे संसार में नौआवादियां वलाकर आय सभ्यता का दि को, सोशल | 
प्रचार किया। और उनका इसलाम धर्म भी दज़रत इंसा और ० डा ध दैशकन बे 
मूसा के धर्मो को पचमेल खिचड़ी दै।हज़रत ईंसानेबौद्ध धर्म हे हर फह ४३ बकरे 
ओर दज़रत मूखा के जम से सवक लिया। और इज़रत मूसा ! रक्त 0 श्र हे 
के प्राचीन मिश्र से धरम सीखा। और प्राचीन मिथ को जाकर | है पे पल 2 
|| ++ ४६ 
१4% | १ अं हे 








या हे क् 
( १६६ का 
झारत के दिन्हुओं ने बसाया हे [ 
ने पक्का मुसलमानों को उपरोक्त इति अपना घर्म सिखाया | जब 
पद्वातो। पए झारत को प्रम करेंगे किस, हो ज्ञायगा तब माठ-भूमि 
ज्, विधयाप्। ४० कक मान कर इज्जत करेंगे और हि न अपने पूर्वजों 
् का १ ख्‌ 
गा ० और हिन्दू छुस्कित पेक्य दोगा। 30033 8300083 
प्रश्न ( १४ ) ६६ ड्वि 
हैक मदर को शुद्धि तो छः 
मं फ्ो शुइ शुद्ध दो जावे ।” हिन्दू 339 285 कर जद 
शा आम का मटर वा 
करे तो करने दो नाम लेना १ मुसलमान तवलोग 
0003४ दो दो तोन 
द मृत्ति/ एक तीन २ हिन्दुओं 
टू मुल्ति पं... चनावे तो बनाने हर का पक ९ सललमान झुस्लिम 
3.५ फैलाबे तो फैलाने ! दसननिज़ामी रंडियों तक से 
स्‍ँ ्‌ फेलाने दी | । परन्तु हिन ० को मं इस्लाम 
बोतप में भी शुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये ्यीं स्वयं शुद्ध हुए चिना 
हक मागेह | चाहिये ( 0४४०४ ) तादाद कि द्में तत्व (९०४८१) 
काएए कतई में से कच्चे लोग 8 आकं8 । तचलीग से हिन्दू लमाल 
हूछरेहे ४ जायंगे अतः शुद्धि उद्धि को घेंगे तो फिर पक्के २ लोग रह 
गये धर हर एक तरफ इटठाओ | 
पाते 8 उत्तर--इन शुद्धि के भा 
ते इककी हे यह उत्तर दे कि 2: व पक भोत्धे भाइयों को हमारा यह' 
। पूरे शेड... आदशे से काम नहीं चना संसार में बिना तादाद के कोरे 
दी माह, कक व और 
ईंसाओर दा मल बनते हैं. और जनता के जेडकक कक ल्लेकर दी 
वेवीदर्क 2” बड़े २ दिमाग वाले, चुद्धि पृण पी दोता है कोरे 
दजञस्‍्त मूता हैकि पृप्रदातज बा हक कब जाते हैं. और 
है रे ट्ट ऐप 
है की आई पृष्छाएमए छ7007०७ पृण्काष् अर्थात्‌ ज्यादा लगाई 
भी ४4 है हे 
हैक + का 
ट कर 


छा 


*. 
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से अ्रच्छी अक्‍ल निकलती है।जैसे सेर दूध से यदि १ छ्ांक 
मक्खन निकलता है तो ४सेर दूध से ४ छुट्ांफ मफर्णन निक- 
लेगा। अ्रत ज्यो ज्यों अधिक पृष्णा।ज तादाद होगी त्यों त्यों 
अधिक ५०४७॥४५ अच्चो बुद्धि वाले अधिफ निकलेंगे। लातों 
की देवी बातो से नहीं मानती। यह तो प्रत्येक फार्य्य फे लिये दी 
नियम लागू है कि कार्य्य फो भल्ती प्रकार सफलीभूत करने 
के लिये आदर्श भले २ विद्वानों को फाम फरना चादिये। 
परन्तु दस देखते हैं कि आदर्श पुरुष घिरले द्वी मिलते हैं। 
घड़े २ नेता सर्वाइसुन्दर आदर्श पुरुष नहीं हैँ ।[इससे कया 
हमें फाम वन्‍द्‌ कर फर द्वाथ पर द्वाथ घर फर धुरुपार्थद्धीन 
चनकर बेठ जाना चाहिये ! नहीं कदापि नहीं। यही उपरोक्त 

शंका करनेवाले स्व॒राज्यवादी स्त्रराज्य आन्दोलन भोर असद- 
योग आन्दोलन में शुद्धि आन्दोलन के कार्यकर्ताओं से 

चहुत हलके दर्जे के लोगों के खाथ काम लिया फरते थे और 

>व बहुत कद्दा जाता था कि असहयोग जैसे पवित्र आ्दी- 


लग में भारतचर्प के समान मूर्स अपवित्न जनता विना शुद्ध हुये 
सम्मिलित नहीं हो सकती तो यद्दी शद्वा करनेवाले व्यक्ति 


यद्दो सम कि प्रायश्चित्त के कल असह 
करना मुसलमा 
पुन हिन्दू धर्म में लाना हो श॒द्धि हैइन चद् है हे 


संघ चालों से हम 
कहते हैं कि जैसे उतके कथनाहुसार अकेले चर फातने से 
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मनुष्य पवित्र होता है और स्व॒राज्य के निकट पहुंचता है 
चैसे ही जो पुरुष शुद्धि आन्दोलन में भाग लेते, हैं. वे हिन्दू 
समाज फो क्षय होने से वचाते हैं: ओर सुखलमानी धर्म दारा 
समूतत नष्ट होती हुईं आय्ये संस्क्रति को रक्ता करते हैं। शुद्धि 
के वीर सेनिक अपने प्रांचोन आय्यधर्म के प्रति प्रम रखने के 
कारण न केवल स्वयं योग्य और उन्नत बनते हैं वहिक अपने 
दूसरे भाइयों को भी योग्य और उन्नत बनाते हैं । शुद्धि से 
मन की संकीणुता नष्ट हो.जाती है और भाव उच्च व उदार 
हो जाते हैं | और एक २ मुसलमान झोर इंसाई को शुद्ध 
करने से ३०० गोवों चाली एक २ गोशाला स्थायीरूप से 
खोलने का पुएय होता है । , 


इसका हिलाव श्री देवीदत्तजी टेम्परेस प्रीचर ने इस 
प्रकार लगाया है:-- 

यदि एक ईसाई झथवा सुसलमान एक पाव दोपहर और 
एक पाच सांझ के गोमांस खाता है, तव एक दिन में आध- 
सेर मांस का हिलाव होगया । और ३० दिन में ३० अधसेरा 
जिसके १४ सेर होते हैं.। अर्थात्‌ एक वछिया एक माह में खा- 
गया। यदि वह १५ महोना ज़िन्दा रहा तव तो १५ वछिया 
खागया अर्थाव्‌ जो छः गौवों के वरावर होती हैं. | यदि बह 
५० वर्ष ज़िन्दा रहा तो ५० छक्के ३०० गौवें, जो एक गोशाला 
के बरावर होती है, हज्म कर गया। यदि ऐसे भांसाहा ये को 
कोई हिन्दू शुद्ध करके मिला लेवे और मांस खाना छुड़ा दे 
[]] तो ३०० गौवों की वेतरनी की । और पुएय लूटा जो एक गो. 
/)2 ' शाला के वरावर होती है: । 


इन गौबों में से एक तिदाई विया जायें और निम्नलिखित 


है च् 8 
मच हर हे 
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द्विसाब से ढुग्ध देवें तो कितना उपकार मन्॒ष्यों' का द्दीस 
कता है । यदि एक गौ तीन तोन पाव खायं-प्रातः दूध देती 
रहे तो डेढ़ सेर प्रतिदिन के दिसाव से, ३० दिन का ४४ सेर 
दूध हुआ जिसके ६ पचे पेंतालीस सेर अर्थात्‌ एक माह ६ 
पसेरी दूध दोगया । यदि वह्दी गाय १९ माद्द इसी भांति 
देती रहे तो १४ नवां १०८ पसेरो हवा जिसके १श॥ मन दूध 
होता है। यदि अपनी ज़िन्दगी में चद्दी गाय १० चार बिंया 
जाचे, तब यो इसी द्िसाव से १० वर्ष का दूध १श%ेश मन 
गया। निदान सौ गौवों का दृध १३५०० मन होगया। अब 
प्रति मनुष्य को एक सेर के हिसाब से दूध बांदा ज 
४४०००० मलुष्यों का पेट पोषण होगया। अब इस दूध में 
घृत निकाल कर बेचा जाबे अथवा भाई विरादरों या साथ 
ब्राह्मययों को खोर पूरी खिलाई जावे अथवा इस घुत से ह' 
यज्ष या भाद्ध करो तो कितना भारो पुण्य हुवा 

ईश्वर और देवता तथा पितर प्रसन्न होते हैं.। प्रत्युत हृघ॒व 
की झुगन्धि वायु में फेल कर रोगों को नष्ट कर देती 
धाणयीमात्र का दुःख दूर द्वोजाता है'। छुगन्धि के फोलने से 
झुन्दर बादल घनते हैं। उनसे जो वर्षा होती है! वह उचम 
आर रोगनाशक जलन दोता है। उत्तम जल से उत्तम 


चल-चर्घक ओपषधियाँ आओ 


र अन्न उत्पन्न होता है। जिसके 
खाने से निरोग दीयें बनेगा, उससे सुन्दर रोगरद्दित बलिष्ठ 


तेजस्वी धर्मात्मा माता पिता के आज्ञाकारो ईश्वर और देश 
भक्त तथा भह्मचारो सन्‍्तानें उत्पन्न होंगी। क्‍योंकि मछुजी 
फद्दते दँ--- 
अग्नो प्रास्ताहुती सस्यकादिसमुपतिष्ठते 
आदित्ये जायते चष्टिद ऐरने तथा भजा; ॥--मछु० 


4443 


निनिकीनिकक ला 
>> >यकन»क लाधाक 


(8. 


; पी प्रति ए2 | भ्र्फ 
ले तो पते दवा हल 
प यह गरेगी। भोर यो फब९ 
४०० ऐेत रोणे दे ९, ६ 
| है।परिप्तिदीग१ ले घप 
/ (०० पे हुप्ना भर 45, 
बांध जो रो ९४५ छदिक 
होता है। पल श॒ ४९४: ५ 
हिया ग्ार्स प्दुप्ा 
बाद बेर ४७४ निहप 
पर पोण शेर ए , 
प्रविष्टि ३३ परत || 
हू 7 मूरशीति१७ २८ 
५ ३॥-) छ प्रीर एड घ्क्ते 
वि फोर 
९५, )। ४ 


गए पेय 


निज ५ दा श्र 
जज | ड्नै क् 
मेक गे | फ्पि न 


“हू हि ॥ 7६3 हा 


हज 


डर 

नई, 

ि 

् 

री 

पा आज 
ल्‍ ु हे जि 
| ( १७३ ) 
इसी क्षांति एक गौ अपनी आयु कर में पांच बछिया 

व हि देवे तो उसके दूध का हिसाब जोढ़ो--दूध को संख्या कितनी 
तन पर सहंआह हा टू ढ्रो--दू. 


रिसाव से ७ किस हें जेपिंगी । और यदि पांच बछुवा देवे तब तो १०० गोचों के 
व पर अर । ४०० बेल होगये जिनसे २५० बीघा जमीन जोतो जा खकती 
सिहर पवार एके. यदि प्रति बीघा ७ मन अन्न पैदा होवे तो २४० बीघा का 
गाय (रह छह. ५ ५५५० मत हुआ अब प्रति व्यक्ति को एक सेर के दिसाव से 
) हुवा जिसे ।॥ /| धाँदा जावे तो ४००००० (चार लाख) मल॒ष्यों का उदर पोषण 
| में व गार/ ॥। द्वोतता है। अस्तु दूध और अन्न जो गाय और बेलों से उत्पन्न 
? व का दूध ४॥ किया गया उस सब से एक सेर प्रति मनुष्य के दिसाव से 
| [३४०० मा शेश। चाँद जावे तो ४४०००० (नौ लाख चालिस हजार) मज्ञष्यों का 
साव से दूध पंठ ४ उद्र पोषण होता है। इसके अतिरिक्त एक गाय के गोंवर से 
गेगया। भ्रव एप [४ प्रतिदिन पैसे के कंडे प्राप्त हो जायें तो ३०० गौचों के कंडे 
॥ भाई दिए एह का झुल्य प्रतिदिन ४।७ ) हुए और इस हिसाब से १ माह के 
प्रथवा दत्त पर प, १४॥ल ) हुए और एक साल की कंडे की क्लोमत १६८७॥) 
पे पुएय हुआ शिफ्तो। * हुए । इसी भांति गौवों के मूत्र और गोचर को पांस वनाकर 
होते है।प्रदुत / सेत में डाला जावे तो पृथ्वी की उर्वेरा शक्ति बढ़ जावेगो और 
क्षी वह कर के | अन्न की पेदाइश बहुतायत से होगी | 


$ 





न 
४ पक मक मु निदान एक गाय के मारने में ६४४०००० भज्ुष्यों को मार 
होती ४ डालना है, और गोहल्यारे को शुद्ध करके मित्रा लेना ऊपर 
होता है। की. जिखे मलु॒ष्यों का जीवन दान के तुल्य हो सकता है । 


रोगरदित पी इसी प्रकार गोरक्षा से सहषि स्वामी दयानन्दजी ने अपनी 
कर हवर ओर के गोकरुणानिधि में हिसाव लगाकर अनेक लाभ बताये हैं। 
गी। क्योंकि महा ८ > अतः शुद्धि अवश्य करना चाहिये। 
४“. शारतवणष के दासत्व का नाश करने और हिन्दू मुसलमानों 
शक । को सेव्‌ भाव मिठाकर 'सध्या ऐक्य स्थापित करने का वा 


! [8 





॒ 
22 
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दर 
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* डे 
दे अदफड 
न बक लक नम, 5 चक अज्जोन म्म्क सके; ५४ 





स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शुद्धि ही है। जो 
मुसलमान विरोध कर रहे हैं वह केवल बुलवबुत्ते के समान 
हैं। जेसे किसी फोड़े का आपरेशन किया जाय ( चीरा 
दिया जाय ) तो रोगी चिल्लाता है, लड़ता है, गाली देता है, 


नश्तर पोछे नहीं खींचता फिन्तु अपना काम करता चला जाता 
है ओर अन्त में रोगी वेद्य का सदा के लिये आशभ्ारी हो जाता 
है। इसी प्रकार शुद्धि के काय्यकर्ताओं को किसी प्रकार के 
विरोध से न डरना चाहिये क्योंकि इन भोले मुखलमानों 
की आने वाली संतान शुद्धि के कार्यकर्ताओं की चिर रृतश 
रहेंगी और इन घीर सेनिकों के नाम इतिहास में स्वणीक्तरों 


परन्तु योग्य वेच्य कदापि उसकी चिल्लाहट को खुनकर अपना !' 


में लिखे जावेंगे। धर्मवीर पू० स्वामी भ्रद्धानन्द्जी के चलिदान छा गा, 
के बाद तो सब प्रकार के वाद्विवाद बहस और व्याख्यान का ह -$ फिजे शो रा गाज 
समय जाता रहा। अब तो शुद्धि के क्षेत्र में कमंचीर बन कर _ |... है हा ५ ी।ढर 
काम करने का समय है। जा कद जा हर 7 
रस हम, 
पक्ष (१५)--श्रद्धि का प्रचार क्‍यों नहीं होता ९ तेवर मे छे 
उत्तर--अचार नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं-- के सख ! 
४ रे डे 
ँ हम फेवल ण्क दिन शुद्ध हुए भाई के हाथ का आग कप शद । पर 
खाकर अपने कत्तेव्य को इतिभी समभल्तेते हैं।हम शोर ' 9 ८ गे 
बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी पी शक 
गा हे 
है! उसको हेलमेल चाहिये । उसके खुल डु/ख़ को बात करने रह हु )होफर प्र 7 गे ह 
वाला चाहिये । उसके बेटे बेटियों के विवाह संबन्ध होने का है. >भीरे । सब भजके हि 
खा चाहिये। उसके रोज़ी का प्रवस्ध होना चाहिये। गतेक्ष ध्ष हा े 
इमने व्यक्तिगत धर्म को सामाजिक घर्म से ऊ'चा मान देता कहो हे 
पैने | | 
॥ पोल 


कं 
न 
४५ है] 
निजता लिमलिला न उलट दस जाइर5 | हर 


[ह 
पह है। पते पाते हह ५ 
रद्द हुए मुततात हो हुए २ 
पह 800:5 ६:६६ 
५ ३८73 ' हैपाती छिप है? 
[ मु (१शशिभ्रौए]॥0 पं 
हम (६ फैफे सज़ोका हरे १ | 
इहनहो, फांगशछ्धर 
गथाए गे शव), 
पर केल्ि 
गधे इत रे 


हम 


नम ब्रा 


४४) षृ हफ्िकिक 2 


( १७४ ) 


एुदितिहै।. श्वजा है। अपनी अपनी डाढ़ी चुकाने में लगे हुये हैं। कौन 
दुलुते हे पए.. शुद्ध हुए सुसलम्ान को छाती से लगावे ! बस 77ए6900१978 
ड्विए गाव (यो जा $5 70000978 ए०फ प्रत्येक का कांम किसी का काम' 


है,गर्त जा, ... . नहीं है वाली मिसाल दै। अतः काम नहीं हो पाठा। हम कोरे 
हो सुदूर इन.“ 800ीं०7 और790]७ ६80707 खिल्ली डड़ाने वाले खमालोचक 
हसाक्ताशा 7 ( हैं.।बैंठे बेंठे समालोचना करते हैं। यदद भी कुछ नहीं, वह भी 





वेश्ात्तींशी. कुछनहीं, फलां यश का भूखा है, फलां चन्दा खा गया, फलां 
ही शिसोसार.. काव्यापार रोज़ी फेसी चलती है? बस इन बातों मेँ, ईर्षा द्वेष में, 
| कोहरे मुछाण«ं.. बरबाद हो गये। प्रत्येक हिल्दू का जो सामाजिक धर्म, मुसल- 
जक्लीविता. मानों को अपने में जज़ब करने का है, उसकी ओर ध्यान 
तहप्त मं रएशण॑.. नहीं देते। हम बीमार हैं, बीमारी की निशानी क्‍या है? 

शक! “खाया हुआ इज़म नहीं होता। भूख नहीं लगती। चलने 
सरल ४|- फिरने को जी नहीं चाहता । खाट पर पढ़े रहते हैं। खाते हैं. 
हावी शत 07४ पद के हो जाती है'।”'ठोक यही बीमारी की हालत इस समय 
मकबोपव 2 हिन्दू समाज को है। शुद्ध भी कर लिया तो उसको पचा नहीं 


छकते। वह पत्नाना जब दी दोगा जब हम विवाह संबन्ध 
रोटी वेटी इन शुद्ध हुओं के साथ खोलेंगे | आग लगने पर 


है होगा | अलहयोगी स्वार्थी गांव वालों की जो हुदंशा होतो है वही 
प्तकापप.... मिखाल इसारी हो रही है। प्रत्येक आदमो यदि गांव में 
आग लगने पर अपने २ घर पर घड़ा लिये खड़ा रहेगा और: 
के 84 दौड़कर दूर जलती हुई झोपड़ी को आग चुकाने को अपने 
; हैते हैं।_,. पथानी का घड़ा न डालेगा तो गांव जल जायगा। यदि संगठित 
बुध सार :7%' होकर सब एक साथ आगवुफा देंगे तो आग भी घुझ जायगी 
हु, की वा $ (6 और गांव भी बेच जांयगा। दूध के स्थान में पानी के घड़े के 
हू संदा हे £ 27) डालने की कहानी के समान इमारे नेताओ की आज्षा का पालन 
व होगा वाहि!. हो रहा'दै। क्योंकि जब यही मन में सोचते हैं. कि हमते काम 
व ले ची ऐ श्र 
 . हलक), बस कर * हरि | 
0 अप 
० हम 
पक डिक. पा के 
रा ः हु हि ५, 5 कर ५ हट, 
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(१७६ ) (!! 


नहीं किया तो कौन कहने खुनने वाला है ? अतः मिश्नरी पते भरोर तथा पिलाने 4 
प्रचारक वनो। सब का धर्म है कि जब वह झुने कि हिन्दू औरत प्रति एक भी। गे ५॥ 
डड़ाई जा रही है' वह उसे वचावे | किसी खांस व्यक्ति के था। हिप्ती बलु $ छो़े 


भरोसे नहीं वेठना चाहिये कि वद्दी आवेगा तब शुद्धि होगी । भकप गे धाए राहत है, 
हमें आज्ञा पालन सीखना चाहिये। हरएक को नेता नहीं का, | < रंगे जात है। 
बनवा चाहिये । प्रत्येक को शद्धि का चीर सैनिक व॒नना चाहिये। वि ' 


हमारी सेनापति तो भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा दे | घन की छारे जि पति ॥१५ 
लोलुपता और स्वार्थ छोड़ो । हम आत्मा को अजर अमर मानते हा पर औ ए. 
हुये भो पिठते हैं क्योंकि इस पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं । पदक । और छोर पर 
हिन्दू ४००) कमावेगा, खावेगा कुछ नहीं, लोग मात्र उड़ावेंगे, भेजा पर प्र छू शत 
सहारनपुर, फोहाट के समान लूट लेंगे, चोर लेंगे तव सिर पटक 
कर रोवगे, श्रतः कद्दो सो आचरण करो। | जो, से और 
| श 
मुसलमान ईखाई अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। आप है वि कक ' 
क्या करते हैं १ प्जआ पित्त पता ै के ! 
मोलाना मोहसम्मद्अली, जफरअली, किचलू यद्द सब ो एिर शो पद 
मुसलिम राज्य के स्वप्न देख रहे हैं। इधर राजपाट खोीकर कहे जद पी, रो 
भी दम पुनः आय॑ स्व॒राज्य स्थापन करते द्विचकते हैं। हम हिन्दू एपे। पा भरिज्व 
कोरे 00॥6879॥ लाभवचादी हो गये हैं. | द्वरणक वात में देखते से गरजे पे 6५ 
दे कितना लाभ मुझे दोगा? कौम डूबे चाहे तिरे।,यही चर स क कल, 
सीचते हैं, “अभी तो मजे मे गुज़रतो है: शआाकबत की खुदा का झरे भला मन 
जाने ।” दम सब व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं । तब दी यह शत 


/ भरत १५५ 
दुदंशा है । अतः अब तो सम्दलो और शुद्धि का रचचांत्मक ._ , पक ॥ शा 
काय्ये करो। ज़रा तो प्राचीन भाय्य॑ गौरव स्मरण करो । देखो ने | (रो जक पे सर 
इम (000्राउ९८5,000(०९००७3 ६ एजा।इ००३४ ०६६४७ ७॥०0 ट्रक | पे रह 
ए०70) खारे संसार में नो आवादोी वसामे बाक्षे, विजय करने ठ को पेपर के 
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है! प्रशःगिशि। वाले और सभ्यता सिखाने वाले थे। भाचीन काल में प्र म. 
पुनेशिहिदृशंत.. प्रीति, एकता थी। कोई भेदभाव नहींथो। हमारे में सहयोग 
केप्तौसाप्द।.. था। किसी वस्तु के सहयोग से. उसका जीवन रहता है। 
गातवशुद्धिति - _ उसके साथ डदासीनता से डसकी बीमारी और झअसहयोग से 
हरण्क शो गाय ..... सत्यु हो जाती है। 
वावाहिं..' 

बाद हमारे जांति पांति और साम्प्रदायिकता के भावों ने 
पेश्नर क्रापते. इमारे:में अकर्मस्यता और एक दूसरे के प्रति उदासीनता 
विशाप शी. दा करदी। और हमारे मूर्ख पदलवान आपस में ही लड़ कर 
| गा पहझो।.. अपना खमय और बल नए्ट करने खगे। - - 

तीतपतिएफ दम ढकोसलों, रूढ़ियों और रिवाजों में फंसे हैं। हमारे में 
| व्वेलेवाली, गुरुजी वाली और गधे फीो पूछ वाली फहानी 


जिसमें पुरानो रूढ़ियां न छोड़ने वाल्लों को डुदंशा बतलाई है बच 
मिसाल चरितार्थ है। दोष शात होने पर भी हम चुरी रस्मों 
को इसलिये नहीं छोड़ते क्‍योंकि हमारे पूर्वजों ने सल्ती में 
उन्हें जारी फरदी थो | अव भी हम अखली तत्व पर नहों 
पहुंचे । सरकार को कफोसने, मुसलमानों को गांतियां खुनाने 
से काम नहीं चलेगा। हमें विधवाओं पर तथा अछूतों पर जु- 
ल्म शीघ्र बन्द कर कर हिन्दू-संगठन के कास्ये में संलस हो 
कर, दमारे अफ़गानिस्तान के मुसलमान पढ़ानों को जो पहिले 
“हिन्दू ही थे औरजिनका हिन्दुत्व का चयोतक “पठान” शब्द्‌ 
संस्कृत के “प्रस्थान” से बना है और जिनका हिन्दू यादव वंशी 
| है होना तथा बौद्ध होना प्राचीन इतिहासों तथा खंडदरों से सिद्ध हे' 
#»>उन सबको हमें शुद्ध' कर हमारे में ज़ज्ब करना चाहिये यहां 
तक फी मुसलमानों को ख़िल्लाफ़त वाली टर्की तक को शीघ्र , 
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( १७८ ) 
हिन्दू बनाना चाहिये क्‍योंकि प्राचीन इतिहास इसे हिल्‍्दुओं ०० 
का “कपादोष” देश सिद्ध करते हैं। यहां के क्जेश्वर राजा मुछामातताररत् 
प्र&७४७४ “दहोटा[टीस” बढ़े प्रसिद्ध हिन्दू चीर हुए हैं । हंहोपरलेमुपपार «५. 


>> हवा कार घा पर 
४ भ् पुफर न 
हु | 5. फेज पुप्ारर शो ए ५ 


४-५ 
मे पर 
त 


प्रश्न ( १६ )--जिस मल॒प्य ने सुखलसानों का कल्मा पढ़े 
लिया और मुसलमानों के साथ रोटो खाली और पानी पी | 


लिया वह हिन्दू केसे वन सकता है ! पे धो ४ 
उत्तर:--रोटी और पानो का मुसलसानी धर्म से कीईं हे ब छः 
सम्बन्ध नहीं है। पानी पीने की चौज़ है रोटी खाने को चीज़ हज ४* ५488 
है । दोनों पदार्थ १२ घंटे में पांखाना और पिशाव वनकर बाहर सगाई रा ४१2। 
निकल जाते हैं, “लाईलादा इलिल्ला मुहम्मद रखुलिल्लाद” पभेपेपा न पार 
इस कल्से के पढ़ने से हिन्दू कभी मुसलमान नहीं बन सकता, धो को शुपत पर ५ 
क्योंकि यदि कुचे और गधे के कान में कल्मा पढ़ देवे तो + | 7? कहे ३३, मो 5. 


चह सुखलमान का रूप धारण नहीं करता दे तो फिर एक हिन्दू क्र बा ७ 


के कान में पढ़ देने मात्र से वह कैसे मुसलमान बन सकता है?” | कहे मे ४४३. 
सल॒ष्य तो हिन्दू या मुसलमान विचारों और उनकी सम्यता धणए १६, 
से बनता है| जिन्होंने मुसलमानी सम्यृता स्वीकार नहीं को को धर 
परे मुसलमान चने दी नहीं | पे ॥2 ६. 
'लाईलाहा इलिल्लाइ' इसके अथे हैं कि एक परमात्मा दे! सहन ५ 
दुसरा कोई नहीं है। हमारे यहां चेदांत का भी एक सूत्र है! जि; धा कप हल ऐप 
सके अर्थ 'एको अहम द्वितीयो नास्ति' के होते हैं। जिसके पढ़ने से पे बकरे 
कोई कद्ापि भी मुसलमान नहीं बन सकता। और कल्मे का _०.., हिल केश जरा 24 
दुंसरा भाग 'मुहम्मद रख्त लिल्लाद' अर्थात्‌ "घुहम्मद्साहब / 42. के श्ल्फ़ पै जद श्भफ 
इंश्वर के भेजे हुए हैं!” तो इंश्वर के भेजे हुए तो सभी भाणी हैं। | |. फेयर 
बिना ईश्वर का भेजा हुआ कौन आयो सो बताओ ?१ यदि ह्द्फि के [..' 
०2 शोपप 2 
हि 3, से 
जी 
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ट 
द्ट 
५ । 
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पे हिल 
के तेल पा भुहस्मद्साहब का नाम लेते ही सब हिन्दू मुसलमान चन जाते 
हुए है। हैं तो सहस्नों मुसंलमान “रामप्रसाद ” और “गद्ञासिंह का नाम: 


लेते हैं तंब पेसब के सब हिन्दु क्यों नहीं हो जाते! अतः ऐसा 
वो काकला। / करने से मुंसलमान नदीं बन सकता,। | ३5० बोर 


हो और पाए 2 रही खाने पीने की बात, सो मुसलमानों का बनाया हुआ 


भोजन सहस्तनों अंग्रेज़ खाते हैं किन्तु उनमें से एक भी मुसलं- 
पे पे भान नहीं बनां।तथा उनकी दाल भात की हांडी कुंते और 
ही से कौ रो घन्द्र चांट खाते हैं. परन्तु उनमें से भी -कोई मुसलमान नहीं 
शाव कहर गा बना । यदि ताज़िया, पचपीरियां, क़बर गाज़ोमियां इत्यादि के 
मद रसहिला पूजने से आप मुसलमान नहीं बने तो खाने पीने से मुसलमान 
बहोत थोड़े हो बन सकते हैं. विज्ञी का जूठा दूध,चूहे की कुतरी' 
मा एके. रोटी, कुप्पे का प्री, दालभात पर मक्खी बेठती , है' उसे खाते 
वोफिएफ है. 7४ चक्त यदि आपका धर्स न गया तो क्‍या मुसलमान की छुईं 
बा का! रोटी खाने से या पानी पीने से आपका धर्म चलां जाता हैं ९ 


५ ढाी पी मुसलमानों का बनाया हुआ बर्फ़ और सोडावाटर, शफा- 
हरी व खाने की दवाई तथा बन्दने के पानी से कु जड़े द्वारा छिड़की हुईं 
| 


गंडेरी चूसते वक्त और फल ओर तंरकारो खाते वक्त तथा सु. 
सलमान कसाई के हाथ का छुआ गोश्त खाते चक्क अगर आपका 
हुक पता धर्म नहीं गया वो फ्या कल्मा पढने से या छुए हुए रोटी पानी 
पदक हि से आपका धर चला जायेगा! अतः सूखंता छीड़ी। कभो किसी 
हैं मिपतोए .__ हिन्दू को खाने, पीने या मुखलमानी से दोस्तो होने के कारण 
| | और कहो ४ हिन्दू धर्म से वाहिर न जाने दी । बल्कि प्रत्येक हिन्दू का पवित्र 
री पुहमता' ह्र > कर्तंद्य:यही-है। कि जहांतक होसके जितने मुसलमानों को 
द्‌ (४ हिन्दू बनवे उतना,दी पुएय है'। देखो आपका १ रुपया भी 
दताओी | पाखाने में या नाली में: गिर जावे तो पद भी जल से पविन्न 
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(१८० ) (१४ 
ते हो। तो फिए यह तो अपने दी भाई मह॒ष्य रद फ़ाओ प्रगटरै डोर 
828 ही शुद्ध करके अपने में मिला लेना चाहिये। प्ते है$ि कदर दख में 


आपके घर का एक आदमी मर जाता है तो रोते हो परन्तु २.४ प्रकार एप 
तुम्हारे सैकड़ों भाई ईसाई सुंसलमान चनाये जाते हैं जो पक | 2... हा छठ एम, 
पुकार से तुम्हारे परिवार से उनकी झरूत्यु के समान दी जुदा | (| 'भिणाइरात एे [रस 


होते हैं ततो उनके बचाने का उपाय नदीं करना महान, पाप द्दे। भर एल प्रसरेल्स; 
जिस प्रकार एक पुत्र के उत्पन्न दोने पर हम खुशियां मनाते छं पपपेएिवररर 
हैं और दित होते हैं उसी प्रकार हमें एक मुसलमान के बल फलेनदेएरे 
हिन्दू बनने पर खुश होना चाहिये, क्योंकि धालक की उत्पत्ति स््े छा से ह 
छे भी यह अधिक लाभप्रद्‌ है। पाला पोसा युवक सम्मिलित रामिदेस पे २२१ 
होता है तो समाज को कितना भारी लाभ होता दै गत भा छिरफत 
का 
प्रश्न (१७)--जो शुद्धि करने का विरोध करे उसके लिये क्र [- "३ अब १ कं ६ 
क्याशख्राह् है? _ के श्ध 
उत्तर--हमारे स्थ॒ति शास्त्रों में यह शलोक आता है;-- गा कप पं, 
ह्ह्षो ६ न परे हर 
आतोनां मार्गमाणानां प्रायश्चिक्षानि ये द्विजा:। स्ोर 
जस्तो४पि न यच्छुन्ति ते वे थान्ति समंठणः ॥ बेर. 
भोफश जे 24 
अर्थात्‌ जो शुद्ध होना तथा प्रायश्चिच करना चाहते हैं. प्रतिशत पता | ५! 
इंनको जो द्विज जान वृभाकर शुद्धि नहीं कराते वे स्वयं पातकी भर वध पर शि 
झौरपतित दो जाते हैं।. “#. हि | च्ख रा ि के पे! 
* ६... की श्र ई' 
अंत: पाप और पतित होने से डरो और हिन्दू सुसलिम टैग बोर जे फिर 
एकत/ के बहाने शुद्धि शारुत पर लोपापोशों करने वालों को | के रे क एर रे १ 
थातें मत खुनो। यद्द कांग्रेस वाले तो आजकल जो ज़िद पोग कक मैदमण 
टः है| फेर रो प्‌ ईेँ डे 
॥ छ्ै श्र 
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ल्‍ प्ना झुर्मा करता और अकड़तां है उसी को खुशामद करते हैं। यह तो 
हैशायारि... चाहते हैं कि हिन्दू भी प्रसन्न रहें, मुतलमान पे प्रसन्न रहें। 
वो रो एल “9 आऔर मुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कंहते हैं कि मु 
हे रडेए (.../ लमान भी देशभक्त और हिन्दू भी देशभक्क। और ऐसी सब 
४परहीए!  मिथ्या कल्पना यह इसलिये करते हैं कि अंग्रेज़ों के सामने 
(हार शा आर रायल कमीशन के सामने दोनों का मेल शात हो और 
ग हुएपंशे. दम सीधे हाथों विना कुर्बानी और तपस्या के स्वराज्य मिस्र 

हे पुफाक़ो जआाय। परन्तु हम ऐसे मेल से दूसरों को आंखों में घूल नहीं फोंक 
हक सकते हैं। सरकार ऐसे मेल को गद्दराई को जानती है ओर 
हा पीसी... ऊम्रेस के वल को भी जानती है अतः “शुद्धि” छोड़कर पाप 
कलाई! ; के झागो कदापि न बनना । कि 
| कल 


प्रश्न (१८)--सुसलमान को शुद्ध करते समय शुद्धि की 


पकरे करेहि ५: 7'_ क्‍या शास्पविधि जन समुदाय के सामने करनी चाहिये १ 


उत्तर--सनातठनी भाई कोरो ऊकंठी बांध त्रत करा तथा 
शहाज्ल और गोसूत्र पिला कर ही शुद्ध कर देते हैं। कोई 
टिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त मांनने, झुदोंको जछाने की एथा 
प्रचलित करने, गाड़ने की पृथा चनन्‍्द्‌ करने ओर खतना कराने 
झौ८ निकाद पढ़ते आदि को सुसलमानी एथा छोड़ देने फी 
प्रतिश्षा करने पर दी उसको शुद्ध हिन्दू मान लेते हैं। सिक्ल भाई 
अमृत छुका कर हो हिन्दू बना लेते हें। और जेनी भाई अपने 


है वे वर प्‌ ्ग्‌ मन्दिरजी में विठा कर द्वी शुद्ध कर खेते हैं| और आय्यंसमाजी 
हि झाई प्रथम उसका सिर छु डवा कर डाढ़ी कटवा कर सिर पर 


27 चोटी रखा कर, स्वान कराकर दिन्दुओं को धोती और 
कपड़े पहिना कर उसे दृवनकुएणड के समीप पिठा कर यशज्ञी- 
पवीत का मन्त्र दोल कर शुद्ध करते हैं;-- 
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खुलासा शाह श्ययरे ) 


ञरों यज्ोपवीतं परम॑ पवित्र प्रजापतेयेत्सइर्ज पुरस्तात्‌ । 
आयुध्यमग्रयं प्रतिमुश् श॒श्र' यज्ञोपचीतं बल्लमस्वु तेज: ॥ 
-यक्षोपचीत मसियक्षस्यत्वा यज्ञोप्वीतेनोपनद्यामि । 


पुनः गायत्री मन्त्र को पढ़ाते हैं -- 


ओ भूभूच: स्वः तत्सवितुघरेण्यं भगों देवस्प धीमदि 
धियो यो नः प्रचोद्यात्‌ । 


, इस मन्त्र को बोल फिर,सब उपस्थित सज्जनों के सन्मुख 
शुद्ध होनेवाला व्यक्ति कहे कि मैं श्पनी राजी खुशी से सोच समझ 
कर आरययंधर्म स्वीकार कगता हूं। फिर प्रतिज्ञा करे कि मैं अपने 


प्राणों से भी प्यारा वैदिकधर्स को समझता हैं और इस पर - 


सदा दढ़ रहेगा ओर इसकी रक्षा के लिये अमने प्राण ग्योछ्ावर 
करने को सदा तत्पर रहंगा। कभी किसी लोभ, सालच, 
भय, वहकावट या डराने घमकाने में आकर चेदिकर्धर्स' नहीं 
ह्यागुंगा । तत्पए्चात्‌ शुद्ध किये हुये आदमी, या ख्री के हाथ 
का भोजन करनां सब उपस्थित आय्यंपुरषों का परमछर्से 


होता है। और बड़े आनन्द और उत्साह के साथ शुद्धि का 
कार्य समाप्त होता है। | - * प 


प्रश्न (१८)--क्या शद्धि को ऐतिहासिक घटनायें आप धर 
दे सकते हैं. ओर मुखलमान-स्ेखकों द्वारा भी आप शुद्धि की 
घटनायें सिद्ध कर सकते हैं १ ; 


उत्तर--हां अवश्य, यदि आपने विचारपू्वंक पहले के 
अध्यायों को पढ़ा है तो वे ऐतिहासिक घटनाञों से हो 
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( १८३ ) 


भरपूर हैं । लीजिये और भी खुनिये--सब को विदित है कि 
सारे भांरत में हिन्द' फाश्वकारों की एक जाति फेली हुई छः 
जिनको “बिसनोई” कहते हैं | यह जाति- सुसलमानी काल 
से अब तक शुद्धि का कार्य बराबर क़रती चली आ रही है। 


जी 


नली 


पिला कर अपने में मिला लेते हैं. और फिर उससे कोई 
भिन्न भाष नहीं रखते | जो आप यह कहें कि उपरोछ सबब 
पेतिहासिक घटनायें हिन्दू लेखकों ने .लिखी हैं. अतः मान्य 
नहीं हैं सो यह बात भी मिथ्या है' क्‍्योंकि-अंग्रेज लेखकों ने 
तथा तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने भी इस शुद्धि की बात 
को स्वीकार किया है और उनका ,हम पिछले अध्यायों में 
जिक्र कर छुके हैं। कलकचे के 'स्वतन्त्र” में हाल में मुसलमानों 

/ द्वारा लिखा “तारीखे सोरठ” नामक इतिहास में जो ऐतिहा- 
» सिक घटना निकली है उसको हम .उद्धतः'करते हैं। संबत्‌ 
१६८७ में जो भयकर अकाल कफाठिय्रावाड़ गुजरात में (सौराष्ट) 

में पड़ा था चह “सत्तासियो”” कहलाता है और इसके १०० 
वर्ष बाद संचत्‌ १७८७ में दुसराअकाल पड़ा वह, “दूसरा, 
सत्तासियो” कहलाता है'। उस समय ओऔरंगज़ेव बादशाह 

ने जोधपुर को फ़तह किया था, फ़तद के बाद बादशाह ने 
जोधपुर के अनेक हिन्दुओं फो. तलवार का-भय दिखा कर, 
मुसलभान, बनाया था। सुसल्लमान-स्तरियों को शुद्ध करने वाले 


बदला ले रहे हैं । 


“तारोखे सोरठ” का लेखक कहता है-कि अनेक सुखल- 
मान स्त्रियां इस तरह शुद्ध की गई ।-इसके पहले भी जब 


॥।॒ 


्‌ भारवाड़ी कहते थे कि हम उसी ओऔरंगज़ैबी अत्याचार का 
22 


ये विधर्मियों को अपने दृष्टदेव भरी “जाम्क्षाजी” का चरणासत' 
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( १८४ ) 
महमूद ग़ज़नबी हिन्दुस्तान में आया था तव “अनहिविलबाड़े” 


जश्इ्क 
4 


झेल 
रे 


ल््र्जु 
हा 
>ज्क 


दा हु पालक] ६९ 


के राजा भीमदेव ने ( सं० १०८१ ) में उसकी फीज में तह हटकर 
कई मुसलमानों को ग्रिरफ़ार कर दिन्दू यना लिया था रण प की हक 
उस समय हिन्दुओं ने तुर्की, अफगानो, मुगल आदि 7 ध ई परापरावुपाक ३३, 
।$ अनेक भविवाहित मुसलमान स्त्रियों से विवाह किये। अन्य ॥ 7 हिल देकर रेकशल के 
] लियों फो वमन छोर झुलाव की ओपधि देकर शुद्ध किया। एन ३+१%० ६४ «५ 
घुरी त्लियां बुरे आदमियों को देदी गई आऔर सुन्दरी स््ियोँ फिेल्चारइ ५५ १५ 
| | को बड़े घरों में आश्रय दिया गया । कुलबन्तियों को सरदारों हिलिफिडस्यततत 
के घर में प्रवेश मिला और दास दासियों को हिन्दू सेवकों. , “को कक 
| के धर में । जिन सभ्य लोगों की खुन्नत नहीं हुई थी, दाढ़ी एफ म ७३२... 
क मूछ मुड़ा कर पे शेखांवत राजपूतों भर जिनकी उन्नत दो पका पिकर 
| |. छुको थी वे “बाढेल” राजपूतों में रक्खे गये | “याढेल” का. फ- “  सेल्दप३4० ४३ 
॥ 
॥। 


अर्थ छुक्त कराये हुये का है। नीची भणी के मुसलमान नीची क्र ले ह 7क्ार मद हक 


हा छेणी के दिन्‍्डुओं में मिलागे गये। इसी काल में दिन्हुओं ने ”... माश- इक 

| हे मुसलमानों से धर्म रक्षार्थ घड़े २ बलिदान किये हैं. तारीख शमा। प्‌ ५५१ ३ | ही कल 

। फ़रिश्ता में लिखा दे कि सम्भल फेरहने वाह्षे "जोधन” आहाण पे मिदार श्पे हक 
१6] को “सखिकन्द्र लोदी” के ज़माने में मुसलमान यनने को कद्दो 0 ल्स मए जे | 
। हे इसपर उसने इन्कार कर दिया, झत्त: वद क़त्ल किया गया। है 2 ब ब 

। पानीपत को दूसरी लड़ाई में "देसू” को झो मुसलमान यनने जि ह् कक को 
|! को कह्दा परंतु उसने क़त्ल होना स्वीकार किया पर इस्लाम न पिपस् 005८, 
| ह अद्ण नहीं किया। भद्दाराष्ट्र वीर “शस्भाजी” ने झांखें कुड़वाई, | मिरनिक रू ५ 7 
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; परम. अंडे में ज़ज्मी किया और मुखलमान होने को कहा परन्तु उसने 
| हक एैए .. ५ पजञारों असालुषिक अत्याचार सहकर जामे शहादत पीलिया 
+ का हिएए .... '-' सैललमान नहीं बना। “फतेहउलबुदां”” नामक प्रसिद्ध 
५ गा ये |, अललमानो इतिहास का सुसलमान लेखक लिखता दै कि ८ 
झि ० पे + थीं शताब्दी में सिंध के मुसलमान हाकिम “जिंद” के उत्तराधि- 
क् (2॥ .. कारे “लतीम” के राज्यकाल में हिन्दुओं का इतना ज़ोर बढ़ा 
रद्द फो कि उन्होंने मुसलमानों को सिंध से निकाल दिया और जो 
[९ सुर है हिन्दू पतित होकर सुसलमाव बन गये थे उनको पुनः शुद्ध हिंदू 
सतयों को हो चना लिया। 'तारोख "फरिश्त” तारीख “यमनोी” तारोख 
हों लिए... “उलग़नो” आदि-में लिखा है कि सन १००१ में महमूद ने 
की हुंध... राजा “जयपाल” के नवासे "सेवकपाल” को सुखलमान बनाया 
वि घुा +> और अपने' साथ उसे गज़नी लेगया | सन्‌ १००४ में जब 
गे बिहित थे ....../ उसने फिर सिंध पर हमला किया तो उस समय "“सेवकपाल”? 
डेमुपतमावग #- "को अपने साथ लाया और सिंध फतेह कर कर वह सब सूत्रा 
है में शिव. इसको देदिया। सन्‌ १००६ में “लेवकपाल” स्वतंत्र बन गया 
हिए है ता... औरअपने सब साथियों सद्दित सुसलमानी घसे को तिलांजलि 
हवस हर... देकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। इससे रुष्ट होकर महमूद 
होगी. ने इस पर हमला किया और इसको क्रेद कर लिया। तारोख 
व्त दिया... फ़रिश्ता में लिखा है कि महमूद को दक्ुमत में मुलतान के पहि- 
॥ मुफ्त | ले दकिम “शेखजमोयद्‌ लोदी” का पोता “अद्लफतेददाऊद'” 
ता ने इस्लाम के खिद्धान्तों को छोड़ कर दिन्दू धर्म को शरण ली | 

का होने पर राजा आनन्द्पाल ने इसकी सहायता की | सन्‌ 
। हि १८०६ में जब मुसलमानी हमला हुआ तो “दाऊद” को आ- 

> 7चन्द॒पाल ने पूर्णा,खद्ायता दी और इसके वास्ते मुसलमानों 

/ * से भयह्डर संत्राम तढ़े। “तारीख इलाही” में लिखा हे कि सन्‌ 

घा उतर १३११ में “मलिक काफूर” ने जब दक्षिण पर हमला कियए 


॥ और ईपती 











मनन %ेा 


( १८) (४) 


थां तो मलाबार के पास उसके सामने कुछ लोग जाये गये ये... 2873 द्वाग नि 
जी पहिले मुसलमान थे परन्तु पीछे शुद्ध होकर हिन्दुओं में श ड़ सन्‍क्रस गाय 
मिल गये थे | उनके कलमा पंढ़कर झुनाने पर वे छोड़ दिये . , पं 03 हद ने श्रयाता 
गये। फ़ीरोज़शाह तुग्रंलक के ज़माने की सुसल्लिम कितांव | पुद्ियया इजाएए ८ 
“तारीख फीरीज़शाही” में लिखा है' कि 'दसन” नामी पर- ! 

चारी जो हिन्दू से मुसलमौन वंनीयां गंया थांदद्द अपने बुद्धि बल॑ 

झोर कौशल से “अलाउद्दीन” के बेटे “मुधारकशाह” कांवज़ीए..' 

घन गया। और फिर अवसर प्राप्त होने पर “मुवारकशांह” को 

कत्ल करके खुद राज्य कां मालिक बन गया | और तत्पश्चात्‌ू.' 3 

हिन्दू धर्स को स्वीकार कर लिया और “मुबारकशाह” के काल' ्ज् 
में जो मुसलमान बन'गये थे उनको फिर हिन्दू वनालिया। श्र. “शक 
अपने रॉजमइलों में सूर्तिपुजा आरस्क्ष कर दी। इसी ज़माने में... । री 


६57५ 


(2 


“गलिक खुद” नामक व्यक्ति जो अछूत जातियों में सेमुसलमान 
घनाया गया था हिन्दू धर्म में पुन सम्मिलित होगया और,” .. 
दिन्दू धर्म को फेलाने का पूर्ण प्रयत्व फिया | इसी इतिहास में 
लिखा दे कि सन १६७४ के याद फ़ोरोज्ञशाह तुगलक को यह. '! 
खूचना मिली फी देहली में एक ब्राह्मण ने खकड़ो कोसूति 
चना फर उसको मुसलमानों से पूजा पारंभ करादो हैः ओर 
मुसलमानियों ने हिन्दूधमे स्वीकार भी कर लिया है । इस 
पर कुद्ध होकर वादशाद ने उसे मरवा डाला परन्तु यद् इतिहास 
सिद्ध करता दे कि झुसलमानों के खू'स्वार समय में भी हमारे 

ने शुद्धि का भचार बंद नहीं किया था। काश्मीर का |; 
इतिदास बताता दे कि १४वां शताब्दी भें अलाऊदीन चुत- |. 
शिकन के पुत्र ने अपने पिता के ज़माने में जबरन बनाये , ते 
3 पक से हिन्दू धर्म में पुनः शामिल दोने की आशा... 


+ 009 8) 
न्‍्ज। ऑजननजननिनन्‍ननलननन+ ++++ «है 


कल जज 


( १८७ ) 


७0 मुसलमान इतिद्यासकारों दारा लिखित इन सच प्रमाणों 
५ पतँ से यह स्पष्ट चिंदित है. कि छुसलमानी राज्य में इतने ज़ोर झोर्‌ 
गा. जुर्म होने पर भी हिन्दुओं ने अत्याचार सहकर ज्ञान को 
हर ए « इपेली में लेकर शुद्धि प्रथा वीरतापूर्वक जारी रक्खी। 

द्रव ; है 





ह्ह 
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....०>>+ -3०>क++, अभी न्‍न्‍न्‍मंजमक कक 





[५] 


फेक मिस से है ५ 


ओरेम्‌ मिस्र ने ममहदर हि ६ 
क शुद्धिचन वि पप्रे हर पल | हिट « हर 
न्द्रोदय > हाफ है।पएजे है 6६ 
| शो ज्ापात है! ३ ५ 
अपष्ट्स अध्याय! (4 प्रा ए शिए पहि फिर 
मैनजाते प्ोहि विपदश ड्ू 
हिलन-3>>न्‍्मवाक 3 पै[ भीीकाम--«»ान+---म है| जिन धा। फ ए(२ १, 
न भशर्फ फू सप इप ई 
शुद्धि ओर कग्रेसी नेता फोरेप्न दिल ऐ मुपनरप ई 
ल्फ़ा फ् पाउडर प्रचर्१ा 


एक चार वृन्दावन सेलोटते समय पं० के० सन्तानम्‌ ! ॥ पर फोप मुफ़जफरें हे 
प्रधान प्रांतीय कांम स कमेटी पंजाब से मेरा वार्तालाप हुआ। 7 के (काश छंडर दा 
वे शुद्धि के इतने विसेधी थे कि कहने लगे कि यदि श्ि », हद हि 
चाहते हो तो सब कांग्रेस फमेटियां बन्‍्द्‌ करदो। ऐसे ही कुछ ” "मिल कर 
राष्ट्रीय दल के भोले हिन्दू भाई शुद्धि फेविरुद्ध हाथ धोकर पीछे. (१४६ गे कप 
पड़े थे । यद्‌ मुसलमान भाई ऐसा करते हैं. तो बात खमभ दिशा बज 58 


गे नततल) के तप के 
में आजातो है परंतु जब हिन्दू भाइयों के सुखसे यह खुनते हें परध बल सा कं 
कि इससे स्वराज्य में वाधा पड़ेगी तो हमें इन के भोलेपन पर था गा हे पंप 
दया आतो दे। शिक् हा दिये हा 2 
पधो ताइ१छ . 
कोद्दाट, मलाबार ओर आज कल स्ीमाप्रदेश में छो कुछ 0 ने 
जबरन मुसलमांन बनाने का झान्दोलन चत्त रद्या हैः उससे शेर शा दगररे ्ल 
भी कई कांम्रेसी नेताओं को आंखें बहाँ खुल्लीं 4, से ५02) 
(002 
यह सच्ची चात सर्वमान्य है कि जब तक हिन्दू स्वराज्य- गति हो जो हो झ 
घादी खिलाफत या झुसलिम हित को बातों पर मुसलमान नेश- गैज्ेश तो लि शो ऐसे 
छाए 


४ न्नन्नीज नल आओ टिक: ए- भा दि ८: निकल] 4 
च् ेँपिदत पा शा «+ रूट अ >००5 | 
+ श््ण 


नी 


घ 


अरहवाटअबभा, 


पी मे 


द्रे हे 





दि 


दा $ है? हा... दस अपने पड़ोसी मुखलमानों की सहायता कर रहे 
4 मय दा्तलाती, हैं। उनका घामिक संकट मिटा रहे हैं। हां मुसलमान 
हि की टू स्वराज्य प्राप्ति में इसलिये सहायता देते रहे कि इससे 
(बसों... उनके खिल्लाफत का प्रश्न दल हो जायगा। यदि छुछ कोरे 


7 7/4 
५ शाह सहायता दी १ क्‍यों कि खरांज्य से तो दोनों फो बरावर का 
ह मुख्लेए हुएं।.. » लाभ है'। ज्षव “नवजीवन” में भरी राजगीपालाचारीजी ने “0६ 
कु 7०७” (अशी नहीं) नामक लेख लिख कर शुद्धि को चन्द्‌ करने 


5880] ड्लै पति पा हर 


पाप... देकर युक्ति युक्त प्रमाणों द्वारा उन्हें निरुच्र कर दिया था । यदि 


रे के इन प्र २, भार रू 53 
हे इलाए ए८ व दी डा अं पे 58 शा कि, के 
[कै + पे तीर *्‌ रएं 0 मी ५ के हो चुलह न 


$ ७:७० 


( १८६ ) ' 


नतिस्टों की हां में हां मिलाते रहें तो मुसलमान प्रसन्न रहते हैं: 
पर ज्योंही हिन्दुओं ने मुसलमान द्वित के विरुद्ध आवाज़ उठाई 
, कच्चे खूत के घागे के समान ये हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के टूट जाने का 
भय दिखाने लगते हैं। हम पूछते हैं कि ऐसे हिन्दु-सुस्लिम ऐक्य 
से हिन्दू जाति को क्‍या लाभ दे ! यह भ्रीमान राजगोपालाचार्य 
९ भे अब कहना शुरू किया था कि हिन्दुओं ने खिलाफत को इस 
लिये सहायता दी फ्योंकि खिलाफत के प्रश्न से स्व॒राज्य में 
सद्ययता मिलती थी । परन्तु पहिले के वर्ष के समाचार पत्र 
खोल कर पढ़िये यद्द सुपष्ठ शात दी जायगा कि कभी भी 
हिन्दुओं ने इस नियत से सुसलमानों को सहायता न दी । 
पहिले हिन्दू सदा यद्दी सोचकर सहायता देते रहे कि इससे 


मान 


(ः 
कर 
| 


खर।|ज्य के लिये मदद देते रहे तो इससे हिन्दुओं को कया 


लिये ऊल जलूल लिखा था तो उसका उत्तर शहीद्‌ धर्मबीर 
स्वरंवासी श्री स्वामी भ्रद्धानन्द्जी ने बहुत ही सभ्यतांपूवक 


| 


(6 *-० थोड़े हिन्दुओं के मुसलमान बनाने से खराज्य मिल जाता और 





चर रहा शांति 
हुरती। ध् - शांति स्थापित हो जाती तो कोई हानि नथी। परन्ठ 
खाट ४? इस तो सात करोड़ दिन्दुओं को ऐसी २ बातों से मुसलमान 
वक हि के चनवा चुके अ्रव तक एक्‍्य न हुवा । इसालये थोड़े से सुख- 
परम 
| है *अ री 
कल ८५22० +े _. है... ४७०४ ४-०० -« +>»<००००+०७००  ०#++5७०« कट >> अल 
2 मल 
६ 2 हे 
पा 
है धो: दे ई' 
हि. हक हे कै हे 


हे 


आज लओ 555 5 





चलता ॑ 3७२-३३->>+>»०«»क-नन-नत. ला लजपनन- सासा-.. 


| (कर पद विन 2 “किसजम मसलन न नि ल५-न्‍नजमनक कलम नस मतकन-क-+-++००-० ०७ >ज,. ५... जनक 


' नहीं क्‍योंकि गोहत्या बंद होने से घी, दूध, नाज इत्यादि मुसल- शेकपंतत पी मे ८ 


कर कल अक > कक ज>० (की 
५... «० +७०+कम्कूतकअन्‍«न्‍्+»-प>न-फ०लभ--+ 


(१६० ) (११ 
ज्मान चनने से कैसे एका हो जायगा यद् समम मैं नहीं आता! | वि्यरैफद सिये हरपज- 
अव रही /गोकुशी” बन्द करने फ़ो वात सो भी ठीक नहीं। ऐोप्नेदविकाध इप 
जद्दांवक हमें ज्ञात है यद्द गीकुशी बन्द करने का कोरा जु-. |हीतासिने हे गई है *५ 
घानी जमाखर्च रहा बल्कि मुसलमानी नेता इसननिज़ामी ने . जिहैहिपरेप्रत्ा घ5 . .. 


हा 


तो आधपाव गाय का गोश्त नित्य ख्राना प्रत्येक मुसलमान का स्‍ / ॥विकतन हो देह हे, 
धार्मिक कत्तव्य बतलाया | हमारा अनुभव बताता है कि वा- 





६... हाई 


मिज़ाएें हर । पर ६४, 
झतव में गायें उसी प्रकार कटती रहीं । ये चरावर नसीराबाद में पट पी मुपण्परे शक 
कटती रहीं व अजमेर में तो पड़ाव में मांस उसी प्रकार आता परहेज सगे कक 
रहा। कोई कमो नहीं हुईं। यदि दो चारसी सुसल्मानों ने गौ... ग! झत्लेर ३६७... 
खाना छोड़ भी दिया तो इससे हिन्दुओं पर खास अदहसान मद वा की नि 
५ 458६ 5 |" ४, 


] 


मान भाइयों को भो सस्ता मिलेगा तथा मुसलमान भाई गोमांस शहद 08 । 


के न खाने से नाना प्रकार के होने वाले रोगों से बचेंगे | रही. + अं पदक ऐिकन , 
धह बात कि हिल्दुओं के धार्मिक विचारों की उन्नति के लिये फ्रे के चाि जी है. 
दमने इसे बन्द को सो भो ठीक नहीं। क्योंकि इन्दोंने गो पालन “१ हे पुर ५ | ६० 
थोड़ा द्वी प्रारस्भ कर दिया है। थोड़े से झाई जो गो मारने में भरणाे चाहे ९२४ 
दुराप्रह फरते थे यानी जो हिन्दुओं के दिल दुखाने का अ- पे का शे बोर [६ 


स्याय करते थे बह करना शायद वन्‍्द्‌ कर दिया होगा। ऐसा घर की ५4007 हा 
करने से उन्दोंने अपना ही आत्मा उच्च किया परन्तु उन्होंने ल्ध्िए हद 


हिन्दू जाति पर बड़ा एहलान नहीं किया। “बकर ईद” पर दे से शा गिकप:३७, 
अधिक गायें मारने की धमको से डर कर शुद्धि बन्द्‌ करना प् हनन 


ऐसी दी मूखेता होगी जैसी कि हिन्दुओं ने सोमनाथ मद्दादेव पोषण घने ऐपेनर 

पर हमले के अचसर पर मुसलमानों से आगे की हुई थोड़ी ४ _कजेहा शव पी 

थोड़ी गायों की रक्षा के लिये प्यारे भारत को गुलास बना है >> र पक्का पे 
दिया व सेकड़ों मंद्रि तुड़वा दिये और अन्‍्त में उन्हीं द्वारा शैतेप सं का 
लाखों गायें भी कटने से न व्चों। मुसलमान एक भी पेसी परे पके पद हु 


कक 
ब् 


दाग. 





है 


'प्प्नैप्त का ढकोसला बनाये रखना चाहतो है वह लाभकारी है 
टप्रमदागर री... था नहों ? हम उपरोक्त लेख से चता छुके हैं. कि ऐसी एकता 
एप त् 0. से कुछ लाभ नदीं। क्या हिन्दुओ फो नेशनलिस्ट अहमदाबाद 
ह्रदय. फी नवजीवन पार्टी से या हानिमेन की बम्बइण् पार्टी से दूद 
कत्राशीण. कर दिन्दू मुस्लिम ऐक्य का दिखावा रखने के लिये अपनी 
ते हैबबी।ए २ धार्मिक खतंत्रता, जो मद॒ुष्यता का प्रारस्भिक अधिकार है, 
।बंइगी मी खो देनी चाहिये ! क्या यद्ध न्याय किसी झो समझदार को. 
#रियेस.. भान्‍्य दो खक्ता है कि मुसलमान जिस वात के लिये स्वयं 
क्षेगंझमे.. आज्ञादी चाइते हैं उसी चात फे लिये हिन्दुओं को झुलाम 
रा दुहेश+ बनाने फा प्रयत्ञ करते रहें १ नहीं कदापि नहीं ! क्‍या किसी 
रत छा [6 समझदार घीर हिन्दू को इस कारण शुद्धि से ढ़रना चाहिये कि 
दिया ५. ऐसा करने से मुसलमान लोग मारेंगे ! "देखो उन्होंने शद्धि के 
हि करने से नाराज़ होकर हिन्दुओं को मारा उनके साथ बुरा 
! 2 ह&४. सलूक किया। लठेत झुसलमान पहुंच कर हिन्दू सक्षायें 
६5 प.. तोड़ना चाहते हैं । शुद्धियां दल से रोकने की इच्छा प्रकट 
। बे हें" है करते हैं। पद्चिले स्वामी भ्रद्धानन्दज्ञी के मकान पर आग 
के कई (४ फेंकते रहे तथा स्वामीजी च अन्य शुद्धि करने घाले हिन्द 
की या “चोरों के सिर काटने की धमकियां देते रहे झर अंत में दत्यारे 
न्त के है ' पापी दुष्ट “अब्दुक्रशोद” ने बीमारी फी हालत में लेदे हुए शी 
| (] 
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मिसाल नहीं दे सक्ते जिसमें उन्दोंने खास हिन्दुओं के ही साथ 
के लिये अपनो दानि उठाफर काम किया हो। हां ! हिन्द ऐसी 
एक नहीं लाखों मिसालें दे सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट साबित 
होता है कि उन्होंने श्रपना खास सुसलमान भाइयों के द्वित 
के लिये न केवल लाखों रुपये दिये वल्कि जेलों में कठिन से 
# ; कठिन यन्त्रणायें सहीं | प्रश्न यह' है फि जैसे फांग्रेत की 

नेशनलिस्ट पार्टी मुखतमानों से दृव कर हिन्दू-सुस्लिम एक्य 


रद 





कु 


न] 
नजीब 
जे खेजबन बन >> ३ अल्जा वि 
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४ श8 पढ़ा 
खामीजी के सीने में चार गोलियां धोखे से मार कर उनकों 
शद्दीद्‌-किया | और झपना और इस्लाम का मुख सदा के लिये ॥४४७४४४७ 









कार्लाी कर दिया”। इन सब धमकियों के उत्तर में दमारा यही 
कहना दै कि सच्चा हिन्दू उपरोक्त वातों से डरकर फदापि शुद्धि > ( + 


के कार्य से अल्नग नहीं हो सक्ता है। वल्कि चह दिन रात एक # | 
कर डुगने उत्साह से इस कार्य में लगेगा | मौलाना “ अबुल ४ | 
क़लाम आज़ाद” साहव यद्यपि हिन्दुओं के शुद्धि करने के हक़ ९ 
को मानते हैं परन्तु वह यह फद्दते हैं. कि क्योंकि हिन्दू, संगठन || 
बना कर शुद्धियां करते हैं, इस करण यह कार्य उचित नहीं। मै 
दम मौलाना साहब से पूंछ॒ते हैं कि हिन्दुर्संगठन इन्हें क्‍यों रे 
चुरा लगता है ! जब फोई हिंदू विधवा मुसलमान बनाई जाती ञ) 


दहै तब क्‍या मसजिदों में मुसलमान खुसंगठित होकर प्याला , |_ 
नहीं पिलाते बल्कि वे तो ऐसे २ रोमांच करने वाले कुत्सित , | 
तरीके काम में लाते हैं जिनको छुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ट्रक ० 
दूसरी बात मौलाना साहब यद्द फ़रमाते हैं कि “जो शुद्ध हो गये ्र 
हैं वे अपने रिश्तेदारों की शुद्ध करने की ज़बरन कोशिश फरते ग्र 
हैं। खा्विंद चाहता है कि उसको वोबो जो उसको सहध- 2 
बन जाय |” प्रथम तो यह ज़वरद्स्ती की वात असत्य है, भर 
ल्‍ 





क्योंकि स्थियों को इस्लाम में कोई उद्चस्थान नहीं । मर्दों को 
७२-७२ हरे और मोती के रंग के गिल्मा मिलेंगे परन्तु बेचारी 


आओऔरतों को क्या मिलेगा ! अतः थे स्वयं हिन्दू होने के गीत 29२७ 
भाती हें और शुद्ध होने के क्तिये बड़ी उत्खुक हैं। मैने रुवयं यह | | ...ओ अर 
स्वर्मीय जम भत्तडर राज्य, आगरा व मथुरा ज़िलों में शुद्धि | |... भरे ' 
का कार्य करते हुये देखा है'। यद्द तो बिरकुल उचित दे कि 7 | कै 

॥ 


मजुष्य अपनो राय ओर छपने धर्म का शांति से भ्रचार फरे 
ओर अपनी ली को खदधमिसी शांति से बनाये । “मौलाना 200, 
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श्राज्ञादसुभानी" साहव फ़रमाते दें कि शुद्धि का कार्य अखसा- 
मंयिक और असंगत है, परन्तु “मोपला विद्रोह” “घझुलतान के 
बलवे” के समय में इन्दीं मौलाना साहब ने हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य हुटने फो बात ही नहीं कद्दी चल्कि चन्दा कर मोंपलाओं 
की सद्दायता की व सेंट्स खिलाफ़त कमेटी ने मोपलों को रुपये 
भेजे | यही नहीं वटिक अपने व्याय्यान में इन मोपलों के 
फामों का धामिक आड़ में समर्थन किया। गज यह है कि 
हिंदू राजनंतिक नेता तो “श्री मालचीयज्ी” पंजाबकेसरी 
"जाला लाजपतरायजी” “श्री ज्यकर” “श्री झु जे” आदि को 
छोड़ कर वाक़्ो सव दवते हैं. और उफ तक नहीं करते 
परन्तु छुसलमान राजनंतिक नेता एक न एक बात निकाल 
कर यह अचश्य सिद्ध कर देदे हैं. कि पे अपनी किसी वात 
पर न लेंगे और न धार्मिक मामलों में समर्शोत्त करेंगे। 
परन्तु इन्हीं असमानता के भाषरों पर वे चाहते हैं. कि हिन्दू 
उनसे दूध कर रहना चाहें तो रहें । रद्दी यद्द वात' “मलकानों 
की शुद्धि से क्लीमी इत्तदाद को थह्मा पहुंचा, कांग्रेस का 
काम ढोला पड़ गया और इसकी शझ्रभी आवश्यकता न थी 
इससे देश को बड़ी द्वानि छुईं। इस समय शुद्धि का काम 
शर्वगित कर दिया जाता। घोड़े दिन ठउद्वर ज्ञाते। स्पराज्य 
छ्लेलेने देते फिर सब कुछ ठीक हो जाता? । दम उपरोक्त लेख 
से सिद्ध फरचुफे हें कि भलकानों की शुद्धि से काम ढाला 
नहीं पढ़ा चल्कि उससे स्वराज्य की जड़े मज़बूत दोंगी । 
फांग्रेंस का फाम शुद्धि के कारण ढहोला नहीं पड़ा। फार्मेस 
प्रत्येक की अपने घार्मिक विचारों भें खुटढ रहने का उपदेश 
देती ऐै। फाप्रेस फभी नहीं फद्दती कि किसी के धामिक्त 
घियारों फो अलुचित तौर पर ददाया जावे। मलकारों की 
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शुद्धि पर तो मुसलमानी अखयारों ने एकता हटने का भू ठा- 
बद्दाना वताया है। जो श्लोग यह फद्दते हैं कि यद्द समय 
शुद्धि के लिये उपयुक्त नहीं है' उनको भ्रीकर्मवीए शद्दीद 
खामी भ्रद्धानन्जी महाराज ने उचित उत्तर यह दिया था 
कि “यदि यददी समय उपयुक्त नहीं तो फौनसा समय उपयुक्त 


हो सकता है ? कोन गारंटी इकरशए करता है कि फिर मुस- , 


लमान विरोध नहीं करेंगे! शुद्धि तो जब फभी आरम्भ 
होगी तभी विरोध खड़ा होगा । इसलिये यही सबसे उपयुक्त 
समय है |” ज्ञो भोले भाई यह कहते है कि शुद्धि सभा स्व- 
शज्य से विरोध करने घाली संस्था है। या अक्षरेज़ों ने दि- 
न्दू मुखलसानों को लड़ाने को ग्रह फाय्ये आरफ्भ फर दिया 
है, उनसे हमारा नम्त निवेदन है' क्रि यह उनका भ्रममात्र दै । 
शुद्धि करते वाल्ले स्व॒राज्य के विरोधो नहीं है । नौकरणशाददी 
के अन्यायों से सब्र दी भागतवासी नाराज़ और दुखी हैं। 
कौन नहीं चाद्ृता कि स्तरफार फाल्ते गोरे के भेद्‌ फो मिटा 
कर सबको ससानता के अधिकार दे ? नमक पर कर लगने 
छे कौन ख़ुश है ! फौजी खर्च में करोड़ों रुपये व्यय कर भारत 
को भूखों मापने को संकोण नोति के सबही घोर विरोधी हैं। 
बे कखूरों क़ो बिना सुक्तदमा चलाये जेल में इसने बाली तथा 
चोर खिक्‍खों अकालियों के साथ अन्याय करने वाली प्तरकार 


को नीति छा फौन समर्थन करेगा ? कौल्सिलों और असेम्बत्ती 
को सब ही बच्चों का खिलवाड़ तथा चाद-वियाद ककतव मानते 
हैं। अपनी मादभूमि को स्वतन्त्र करना सब न्नाहते हैं। जो 
जो उपाय देश के हवित के लिये राष्ट्रीय सहासझा ने निश्चय किये 
हैं उनमें यथाशक्ति यथारुचि स्व को सदायता देनी चाहिये। 
प्रस्त इसका अ्थे यद कदापि नहीं दो सकता कि शुद्धि के 
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काम को बन्‍्द॑ कर दिया जांय। था शुद्धिसभा को चन्दा न 
जैज्ञा जाये। बल्कि मुसलमानों के अदुचित विरोध को देखते 
इये पत्येक शिंज्ञा सूज़घारी हिन्दूमात्॑ं का धार्मिक केत्त व्य है' 
कि वह शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन से संद्दायता करे। 
क्योंकि शुद्धि से हिन्दुर्ंगठन होगा और दिन्दुर्संगठन से 
सेपराज्य प्राप्ति में हमें बहुत सहायता मिल्तेगो। विंना हिन्दू- 
संगठन स्व॒राज्य स्वप्नवत्‌ं है क्‍योंकि जिसे जाति और देश के 
२२ फरोड़ आदमी असंठित जात पांत के चंन्धन में पंडे हुए 
ध्पतनी स्लियों और बच्चों तक फी संद्वांयता न॑ कर सके वे 
श्वराज्य को भी नहीं कफ़ायम रख संकते। यह तो हमारा हमारे 
मुसलमान झांइयों से प्रम है कि हम शुद्ध कर उन्हें शीर 
ओर शक्कर फी तरह मिल्ना रहे हैं। कुछ नेशनलिस्ट कांग्रेस- 
पार्टी वाले इस शुद्धि के आन्दोलन के खंणडनं में एंक विचित्र 
बात फहतें हैं और चंह यह है' कि “हम तो छोटे २ मत 
मतान्तरों व धामिक भगड़ों में नहीं पड़ते । हमारा तो 
विश्वप्रंम है /? परन्तु इन विश्व परम की दु्ाँ३ देनें चालों 
की यद्द दंलीलें केवल इस शुद्धि के लिये हो काम में लाई 
गई हैं। हम पूछते हैं कि बोबी “ध्यूरोक्रेसी” नौकरशाही 
के विंद॑ंद्ध यंदह अप्रीति फेलाने में फ्यो तत्पर रहते हैं. ? अपने 
अंबसर पर यंद फदद जेल जाते हैं कि अन्यायी सरकार के 
विरुद्ध अप्रीत्ति फेलाना इमारा कत्तव्य है। जब विश्वर्षम 
है: तो ऐसा क्यों कद्दते हैं ? हम भौ यही कहते हैं. कि विश्व- 
प्रेम जितना हिन्दू घसे में हैं उतना कहीं नहीं। परन्तु इसके अर्थ 
यह नहीं कि हम हिन्दू , मुसलमान था इसाइयों के अन्याय को 


सहें | हमारा घेदिक-धर्स हमको उपदेश देता है “ कृावन्तों 


विश्वमाय्यंस” हम सारे विश्व को आये यनावें। और वेद्कि 





अभनन+ हनन कन्‍रननभल के हआ ओहणआ ८-४ पु ् 
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धर्म संसार के खुख के लिये ही विश्वप्रम को टष्टि में रख- 
कर भनुष्यमात्र को आये बनाने का उपदेश करता है। हमारा 
धर्म हमारी मातृभूमि तथा माठभाषा को प्रेम करने का उपदेश 
देवा है । परन्तु मात्भूमि का प्रेस, हमारे धर्म को आज्ञायें 
भानकर मुसलमानों को हिन्दू चनाना, हमारे विश्वर्धम का 
चाधक नहीं हो सकता । किसो धर्म के मानने से यह कोई 
नहीं कद सकता कि यह विश्वप्र म का शत्रु है। धर्म ईश्वर- 
प्रदत्त है ओर इस कारण मलजुष्यमात्र फे लिये है तो उसे किसी 
खास फ़िके में राजनेतिक ध्येय से बांध रखने के लिये फद्दना 
निरी मूर्खंता है। हिन्दू धर्म को कुछ लोगो ने संकुचित कर 
दिया था। परन्तु परमात्मा को अ्रपार कृपा व महर्षि दयानन्द्‌ 
की दया से शाक्नों फो समभ कर हिन्दू धर्म के द्वाए अब सब 
के लिये खोल दिये गये हैं। जन्म के ईसाई मुसलमान दृज़म 
दोने लगे हैं. और इससे हिन्दू धर्म / का गौरव पढ़ा है'। इस 
कारण भत्येक आये हिन्दू का कर्तव्य है कि शुद्धि के कार्य में 
जैसे दो वेस सहायता दें। स्थान २ पर चन्दा एकन्न किया 
जञाय। गांवों के नौप्ठसलिम भाइयों को कथा में बिठाकर 
हिन्दू धर्स का महत्व दर्शाया जाय और सब शुद्धि के लिये सपय- 
सेवक वनकर शुद्धिक्षेत्र में पहुंचे । हमें आशा है कि कर्मचीर 
दिन्दू आये भाई इस खुबर्ण अवसर को हाथ से न जाने देंगे और 


थदि ऋषियों और मुनियो का पविन्न रुधिर उनकी मछों में 
घद रहा दे तोचे वैदिक सत्य-सनातन हिन्दू घर्मं पर बलिदान कप « 
दोने के लिये सदा तेयार रहेंगे और हिन्दू धर्म में पाचनशक्ति पृहूँ 2५ 
घढ़ा कर हिन्दूथर्म की दिन दूनी और रात चौगशुनी उन्नति “८: 7 ५ 


फरेंगे। साथ मेंहदी थुद्ध हुए भाइयों का भो कर्स॑व्य है कि वे उन२ 
स्थानों में शीघ्र पहुंचें जद्ां २ अभी शुद्धियां नहीं हुई हैं. बुन्दा- 
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में शंका न रहनी चाहिये कि “राजपूत तथा अन्य हिन्दू दमे 
नहीं मिलावेंगे” अब तो उन्हें सब उत्सुकता से मिला रदे हैं ॥ 
सेटी बेटी फा संवंध प्रसन्ता से खोल रहे हैं। अतः उनफो 
घड़ाधड़ शुद्ध होकर शारत को शीघ्र दी आर्य्यभूमि चनाने 
में प्रवृत्त होना चाहिये । 


अलग हुये जो तुम्हारे मत से, कमी ये माई तुम्हारे सचे। 
घिठाओ पहलू में प्यार करके, गले से अपने लगा २ कर॥ 
मकान नफुरत का जड़ से ढाओ, ग्लानि सन से “फिदा” 

प्रियुओ । 
रसोई हाथों से उनके खाओ, घरों में अपने दिठा *े कर।॥ 
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(१६६ ) 
आय्यंसभ्यता का महत्व ओर शुद्धि 


प्रिय माताओं, देवियों तथा भाहशयो।! आदय्येंसभ्यता 

*:4 ही स्व संसार को खुखी करेगी । इस सम्यता के फले 

» बिना देश का कल्याण होना नितान्त अर्सभव है । 

जब तक इस सभ्यता का राज्य रहा सारे पृथिवी तल 

पर प्राखी अपना जीवन आनन्द और से बिताते थे। 

श्राय्यंलभ्यता की फलक देखनी दो तो ठपनिषद्‌ में “केकयदेश” 

के राजा “अश्वपति” की घोषणा पढ़नी चादिये। यह राजा डके 

को चोट से ऋषियों की फद्द रद्दा है कि मेरे देश में कोई चोर, 

शरायी, जुआरिया, अविद्दान्‌ वा व्यभिचारी नहीं । इस 

७... सभ्यता की कुछ कलक रामायख में रामराज्य में मिलती है। 

हे + शामकाल में सब अजा छुखी और सुप्रसन्न थी। कोई वलपान 

».- - शज्ा किखी दूसरे देश को गुलाम न वनाता था। इसके लिये 

रावण को मार कर विभीषयण को राज्य देनां स्पष्ट प्रमाण है। कोई 

पुरुष पर-स््री को घुरी दृष्टि सेन देखता था। आपय्यसम्य- 

तर का स्रोत वेद है। उसमें प्रशु और पत्ती तक पर अत्याचार 

मना है' तो मनुष्य पर तो अत्याचार करना ही आये के 

लिये असंभव है । इसी पवित्र सभ्यता फो हम संसार में 
फैज्ञाना चाहते हैं । 


यूरुप के मद्दान्‌ युद्ध के पीछे यूरुप देश के बड़े ९ विद्वान 
इस प्रकतिवाद और स्वार्थवाद की सभ्यता से दुखी हैं । 
ख इसलिये सामयिक यूरोपियन सभ्यता तो शान्ति नद्दीं दे सक्ती 
आर इसलामी सभ्यता भी शान्तिप्रद्‌ नदीं। यद सभ्यता जहां गई 

वहां ही मार कूट और अत्याचार बढ़ा । इस सभ्यता से तंम 


जी प्उ 





मे 
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(२०० ) + 
आकर स्पेन वालों ने नौ सौ वो के निरंतर यज्ञ से इसे बाहर रंगे परे है (५ 
अकेल माय | आज फल टर्की और मिसर देश भी इस इस- फरुड हो सके रि। * 


लाभी सभ्यतो से अपना पन्ना छुड़ाने का यत्न कर रहे हैं । | शिखिए पर 
टर्की तो बहुत सोमा तक छूड गया है । मिसर भी आने ४.४ ५४६ पी पर है है 
चाल २० वर्षो में वहुत कुछ मुक्त हो जावेगा | अफगानिस्तान / है 0 शा रेप 
के लीग भी कुछ २ दिले हें। सारांश यह कि भारत को | 40000 80855: 
छोड़ बाहर के मुखलमान भी अपनी सम्यत। से सन्तुष्ट नहीं । भरे हे बने एगीर एप" 
व्ब ही वादिर के मुस्लिम राज्यों में राष्ट्रीय की लद्दर वद 


दनकर क्या डरा रे 4 5५ 
रही है। तुको ने फारती और अरबी शब्दों का वद्दिप्कार 


अप मुसलतारी रे इूंफ्‌ए? 
कर अगनो भाषा राष्ट्रीय चनाईं। स्वयं अरवो ने सन १६१६ प्रमातल बी रहा इ 
मै तुर्को से विद्रोह कर खिल्लाफत पर गहरी चोट लगाई और रापपररे ३४३३ 
अब बिचारे खलोफा को स्वयं तुकों ने निकाल फेंका। अर- , वादा छपरसि एः 
वियो के राष्ट्रीयता के भाव “नजीब अजरी” नामक अरव की 


ल्ज ५ भर 
7 कड़क फदनगिए दर 
सन १६०६ में लिखी पुस्तक “अरब राष्ट्र की जागृति” से भ- » -- ेभाज हे पक #००५ 
लोभांति प्रकट होते हैं। अरव के मुसलमान राष्ट्रवादी तुर्की 

खसलतनवत को अपने यहां से मिया देना चाहते थे और महा- 


काका | हछ्त पम्प के 
आुद्ध में वे सफल भी हो गये। “इब्तनसऊद ने बड़े जोरों से मक- 


उपतग 8] दर ५ | 4 


आसार श।।३ ५४ 
बरे तोड़े और झब मुसलमानों के मक्का शरोफ तक से कब्र- है डिश प्र 
प्परस्ती और मफबरापरस्ती को नेस्तनाबूद करना चाहता दै। व ऐ है| हर रा 

कि है 5 गा 
“गाज़ोी सुस्तकाकमाल पाशा” ने इस्लामी पद का रिवाज ५ फोे ॥९, ५१-५५ 
उठा दिया और पांच चक्क की नमाज़ उठाकर २ बक्क की न- ५ आज जी 


७ दि 
करे।' सह ५ 
माज़ करदी । इंरान भें सन १६०८ से राष्ट्रीय लद्दर ज़ोरों से गा बोर शायर के 
श्ल रही है ओर लोग इस्लामी घमं छोड़कर चोलश्विक धर्म _(.-/-०*५ हक, रजत रे 


५. हे 9१५१५ 
के अचुयायी बन रद्दे हैं। मिथरी लोगोंने तुकों फी सुसलमानी + सेफ “मेक न्ल, 
हुकूमत कभी नहीं चाही और न चाहते हैं। बल्कि थे इतने ण्ख र्पर 

| ५ पक भर 


कै 
रे 


) 


8. विखिर हा 

| ह निरंतर जगह; 
ग म्रिमर के! शा छ। 
ते क्र यह कर ऐे| 


278 8/९॥ 
) सभ्यता पे परमार 
राष्ट्रीय को का 
दी गद्दी का की 
| श्ररवों ने तर |५ 
- गहरी घोट हगा। 
मे निकात ऐक। 


व राव 
ता चाहते मे प्रो 


द ने बड़े जप 
ट्वारतफ़ तक पे ई 
यू क्ष्स्ता चाहत 


तामी परे की ता 


ट्रीय लहर १ । 


को | मुततार (५ 
इलिय ही 


हैं। व 





है # 
का 


श, 


है. 
५४::० 20 


प्री तामक परी 
कम ऐ ० 


गा्है। ॥/0000 | 
दी ज्ञवेगा। आरलि-) ४ 
| भानों ने अपने “चांद के चिह्न” को छोड़कर एक दी राष्ट्रीय 


7८ छोड़कर पर्क बोलश्विक धर्म के अनुयायी बन गये। परन्तु « 
-/ झारत के मुसलमान संखार के सुसलमानों की इस राष्ट्रीयता 


्ब 


कर * वी कं गए 


को 


कर बीशिका 2 


० से < 
ञ जि कई हिल व स 
ग कं 


रत अल 


द; 
कर्म 


3 8:4+0०७७-०९३ » ३०३ 3: ++०»०क, 


हक लड़ 3लबमनन-न- 
इजल्‍य> जन ४ कै ९ ल्‍्ड्ो *ट् है 3 
हण दो आर डिजजफनी मी + 


इक दर लत 
8... ४६ ५ पक हाई द् न 





(२०११) 
शाण्टीय हो गये हैं कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने मिल- 


_्च 


कर तुक्कों को खबेड़ दिया । नाना दलों और धर्मों के विभा- 

जित मिश्र में अब राष्ट्रीय लहर के फारण इतनी एकता है की २७ 
कि पादरी मस्जिदों में और मौलवी गिजों में व्याख्यान ४ 
देते हैं। और ईसाइयों ने अपने “क्रास के चिह्न” और मुसल- गम राम० 


भल्‍डे के नीचे एकजतित होकर “जागलूल पाशा” के अनुयायी 
बनकर कार्य्य कर रहे हैं। चीन में भो सुखल्मान यीनियों ने 
अपना मुसलमानी पन छोड़कर अपने बौद्ध भाइयों के साथ 
प्रजातन्‍त्र वादी बनकर डाक्टर “खुनयतसेन” के साथ एक 
राष्ट्रीय भाएडे के नीचे चोच को आज़ाद करने को लड़े । रूख 
के तातारी मुसलमान होते हुए भी सब सुसलमानी धर को 


से फायदा न उठाकर धर्मान्ध हो रहे हैं । भारत में भी लाखों 
मुसलमान हिन्दू बन रहे हैं। वास्तव में इनके ग्रन्थों के अचुसार 
ही अब इस्लाम की १७ वीं सदो आगई दे । परन्तु अफ़लोस 
है. कि भारतीय सुसलमान किसी और की फठपुतली बन कर 
नाच रहे हैं | अस्तु, हम तो ईश्वर से यदी प्रार्थना कर सकते हैं 
कि "प्रश्नों ! इन भारतीय सुसलमानों को आप भारतीय बनावें, 
इनके मनों में भारतीय सभ्यता के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न 
करे |” सब से शिरोमणि इस आस्येसभ्यता की रक्ता के लिये प्रा- 
चीन आध्यों ने बहुत आहतियें दी हैं। शंकर, कुमारिल, महावीर, 
रामानन्द, माधव, तुकाराम, नामदेव, नाभा, गुरु नानक, अजु न, 
तेग्रबद्यादुर, मतिराम, गोविन्द्सिह, दुयानन्‍्द, हकीकत, लेख- 
राम, रामचन्द्र, भ्रद्धाननद्‌ आदि अनेक महापुरुषों के नाम 





की, 
हक 
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( २०२ ) ( श्र) 


यहां उल्लेखनीय हैं । ये शय उपरोक्त मद्ाजुभाँव हर प्रकार से. पर एंदिभार्दह लि पे 
अप॑नी आय्यसभ्यतां फौ रक्षा करते रहे हैं'। उन्दों महापुरषों. ॥दरीएर २२ करोड ह+' 
को कृपा से इतने २ आक्रमण दोने पर भी येंद आर्य जाति पस्ेग़ीढाओर तिम्दय है; 
धचो है । ८ 

इस समय भारठ में जो फसाद और भगड़े हैं वास्तघ में | 
ये सभ्यता के भगड़े हैं। इंसाई शोर मुसलमान लोग अपूर्ण. गज रे १ ऐश द0 | 
आर विदेशी सम्यता को भारतायों मैं घुसेड़ने का यत्म कर रहें... गन 
हैं। कक घचयवकषे में आरय्य लोग डटे हुए हैं कि हम का शहर पद गफ़त हल 
अशान्ति फंलाने वाली सभ्यता को यहां नहीं फेल्नने देंगे, पश्ञगा रस, एप शाम 
यहो झगड़ा है ओर कुछ नहीं । हक कक हि 

शर्त, इशपनर ३ 

विदेशी सभ्यता प्रसारकों को कुछे हद ,सके भारत में 5 भरे छ छा झापत पर पर्र ! 
सफलता भी हुई दे । इन्हों ने कई करोड़ भरतीयों को विदेशी . हर पर, हइ साएर 
धम्म॑ वाला यनाया है। विदेशी सभ्यता प्रसारकों फी ज॑ सेफ ! हे वाल 
सफलता हुई है वह आय जाति कौ अपनी चुटि से हुईं है।.. हे शि, उसे बने 
उनकी सभ्यता को विशेषता से नदीं। जब झाय्यजाति में चुटिये... शिपेफ़, पंडाएए र 
धट जाचेंगी तो कोई भी सभ्यता इसकी इंच भर भी पीछे न॑ ) पद रू 
दटा सकेगी । ' गण" ३ 

उपाय--भारत +ो जितने झी रोग लेंगे हैं उन सय को रे शे ग्रे गग फ्िए 


इलाज पांच चीज़ें हैं--..दिन्दुर्संगठन, शुद्धि, दल्लितोद्धार, चाल- 
विधवाविवांद तथा शुणकर्मालुसार विवाद । इन पांच संजीचन -€ 
बूटियों फे प्रयोग से यह आर्य सिंद 


4 


। जागां हुआ;अपनी ४४ है 
फरोड़ भुजाञंसे फिर सब विधमियों,को हज़्म कर जावेगा । ( 
इन पांचों में शुद्धि का चक्र खुदशंनचाह है।इस चक्र से ही धर पी 8 
५३ 
(३३ 


है. 
पर के+ 


| 


| पहानुगारे हे छा 

















रहे हैं। कर जाए, | 
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र भी 4६ शा 
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हर भा £$72/ | घ्स 


/ज+#अतीक७, १८३०० 2४० अभकम्ग, 
का #. १++ के 
कब बौऔ है के की - है के ४ 
गलद हर, 
न्ब्ल | 


'2320%0०%७०७३/-०+७ ;+नक हक फ-+++>+ 
का 


र्‌ पक 
रा रद जज क्र रू कल 

जे है रे 
रु ), ४ रू. 
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का 
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९” (१०३) ॥॒ 
। ५ आति का पक्का किला है । 
| जझारत का कल्णण है । शुद्धि शझाप्येजाति 2 कक 
' - यही राम बाण है। यदि शरे करोड़ अप्य पक कय हे 
झपना लिया तो जाति का जीवन निश्चय 

४+$कह्ा हैः-- 


वेदों का वाक्य है ये) शूकर “शरर है शुद्धि । 


* ४ सदन है शुद्धि ॥ 
पुसेहे कफ यह मेष का है मन्‍्दर भगवत्‌ नई पा 
हो हरैंरिश। ! जोपाल का नप्त लेकर दंदय का मेल थोः | 
कक हु यह धर्ण हो है गंगा, कलमल-दृर्थ हे कक | 
हो ऊँ प्रेम दो 
शक | 8. हंदय जो शुद्ध होग।॥ आपस 7 सा | 
कुएं कक हि. | है उन्नति का साथ 5 इक 8 23 
गई हों ही गे है जिसके मन में शुद्धि, 3 है 
। अपनी गा रे ' '. संतापताप-भोचन। संकय्दरण है हैं । 
[अवध है | दुनिया झऐ श्र यह कला ही कर ४ 
हि बे के छूस्वे की इक ग्ोत़ी किएफे हे शुद्धि 
+. दास 3 
सैंग हे का. 
ई५;क्‍ ५ हुवा £ 
77278 
०८ 28 
दीहकृा कर] 


अमीर, क 
.#> हि 
+ु ] 
प्र है. 
जज... ७ 
॥ _ |! 
ड् 


[। 
कम 
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॥५ 


स्वदेशप्रेम की है। मुसलमानों में स्वदेशप्रेम बहुत द्वी कम है 
वह सुसत्तमांव जो रात दिन श्रंगोरा और अरब की ओर 


| 

। रे हे क्लेकत 
टकटकी लगाये चेटा है बह कैसे सच्चा देशभक्त हो सकता है।  ...व अशश्हेफ 
| 


। 


ओश्म्‌ मे प्रणाप्ता मर « 4 
शुं ८. लकी य ला, दर 
द्रग्ा ६० 
8. चन्द्र ४ है. शांत गोरे , 
दशस ० ; , & के प्रगगोमखा १६ 
ब्शुस्र अध्याय व्यास ग 
फो गण फ्कर्त 
एक शो व कह ३, 
पके 5 ६, 
हिन्दू माश्लिम-ऐक्य स्व॒राज्यवादी कांप सिनक 


च्े शु पदक एपच इर 
ओर शुद्धि न , सहन ऐए: 


ै प के 
। लीडरो ! कोशिशें सव आपकी होंगी वेकार।. रे - ०५8 रिस्थरा,, 
शफिदमनई | 


ष 


| अहले इस्लाम की गर अक्ल सुधारी न गई॥ हि फेआ भ्न्न्र 
मुझे उन स्वराज्यवादी हिन्दुओं पर दुःख द्वोता है जो है पा प्र 
स्वराज्य के नाम पर या हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के नाम पर शुद्धि बताकगेश न १ 
का विरोध करते हैं। स्व॒राज्य में सव से पद्चिली आवश्यक्ता णाप्‌ पाकर 


है नकद ््‌ः रे 

चह मुखत्रमान जो दिन में ४ समय विदेशी काबे की और छिप है (| जे ५ पीर रे 
है है ९ (| ४285 हार 
झुकातेह वह भारत के लिये कब मर मिटेंगे! बह सुसलमान हर भहहेे ५0३ 
भारतीय पोशाक छोड़ कर तुर्की टोपी पद्दिनता है, विदेशी फाएिँ सो जी 
तुर्को की रात दिन नक़ल्न करता है, विदेशी अरवी भाषासीखने गो ' बहापश 
| जे 7] भा शेष, 


ड कैद अप, कै 


अब 
आल बध्कण आए तु, 
घकल फू 7 कई ५ १९, ,६  २ 89 कं बकफि /णए ३ 
३09: «६ आह हे, ४ न #... कृभ न 
हक 


विलेन अपोडफपक>नसकलनी कम 


(२०५ ) 


में अपना साया समय लगाता है वह फैसे सच्चा स्वदेशी भार 
तीय राष्टनिर्माणकर्त्ता बन सक्ता है? सष्टनिर्माण को पद्धति 
को हमारे पूर्वज जानते थे तब ही तो थे जो विदेशी हण आदि 
झमोरत में आये उन को वरावर हिन्द बनाते रहे ।हम ऊपर 
3 के अध्यायों में बता चुके हैं कि जब तक हिन्दुओं में धामिक 
* तथा राजमेतिक बल रहा तब तक वे विदेशियों या अनाय्यों 
को बराबर धर्सदान देकर अपने अन्द्र मिलाते रहे। अब पाचीन 
इतिहास को मूल कर आज कल के मुसलमानी ओर इंसाइ- 


ल्‍ 
शव 


बा 


498 यत की सभ्यता में पल्ले हुये हिन्दू नेता कहने लगे हैं. कि धर्म 
लगाग्पतादी करे से कोई मतलब नहीं, स्घराज्य चाहिये। ये भोले स्वरा- 

ज्य के पीछे लद्ट हुए भाई भूल ऊुते हैं कि मुललमानो के जुल्म 
ट 


्र , सहकर चुप रहने से कदापि स्वराज्य नहीं मिलेगा, वर्योकिखि- 
३ * ४ द्वान्त यह है'कि संलार का प्रवन्ध धर्मानुसार और न्यायातुसार 

मे मी।ं। 2 'तब ही स्थिर रद सक्ता है. जब प्रत्येक मझुष्य अपने हक पर 
मुशीन ए॥ .. स्थिर रहे ओर धर्माछुकूल अपने कत्तेब्य का पालन करे। 

है मुह न # जो दूसरों को अपने अधिकारों पर हस्तक्षेप करने देते हैं वे जी- 


वित नहीं रह सक्ते) जुल्म करने वाला और जुल्म सहन करने 


फटी 


* दर पद्म ४... चाला दोनों दो हमारे शास्रों में अपराधी हैं, क्‍योंकि निर्यल 
मे बीती परगि4...  जद्म सदने वाले पुरुष-समाज को पतित बना देते हैं | 
ल्‍ हक । बहुत हो ई. थेदिं खराज्यवादी नेता हिन्दुओं को सुसलमानों के जुल्म सहते 
हिट ग्रध री ४. राहने का उपदेश करते रहेंगे तो प्रतिफल यह होगा कि वह 
6 र 


नोकरशाही के जुल्म सहन करने के भी आदी हो जाँयगे। 
या लद्नीत(/. यही नहों वल्कि सुखलमान भी नौकरशाही के जुल्म सहने के 
पेशी कक आदी हो जावेंगे क्योकि सुखलमान सो्चेंगे कि जैसे दमे द्विन्दू 
मदन बा काफिरों पर झुल्म करने का अधिकार दे वेसे ही नौकरशादी 
री पदक है को, जो दमसे अधिक घचलचान, और बड़े हैं, हम पर जुल्म 
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(२०६ ) 


हि 
है 
) 


करने का अधिकार है। इसलिये जुढ्म सहना और झ्ुल्म. गोए ऐेण! फर हे 


फरना दोनों भरयंक्र पाप है। ओर हिन्दू संगठन कर फर 
लितना शोघ्र मुसलमानों के अत्याचारों से द्िन्दुओं को बचाया 
जावे उत्तना ही अच्छा है। हिन्दू भाशयों को स्मरण रखमा 
चाहिये कि उनको जल्‍दी या देर में दो ताकतों से भुकावद्ना 
करना है। इसलिये थदि अपनी उच्चति चाहते हैं तो हिन्दुओं 
को भी दलितों पर अत्याचार फरना वद्‌ करना चाहिये। 


« जो जाति ऊंच नीच का श्ञाव रखकर अपने छोटे भाइयों पर 


” अत्याचार फरती है वह अचश्य द्वी रसातल को जाती है। 
जिस धर्म में गिरे हये को उठाने फी शक्ति न दो, भूले हुये 
को सत्यमार्ग दर्शाने की शक्ति न दो, पतितों को उद्धार करने 
की शक्ति न हो, शुद्धि कर दूसरों को अपने घर में आप देने 
को ताकत न दो वह धर्म, धर्म कदलाने का अधिकारी नहीं। 


सुझे उन हिन्दुओं पर दया आतो है जो मुखलम्रानों फी इश्त 
धमकी में आजाते हैं। 


हम खदा से तबलीग्न करते रहे हैं तुम शुद्धि करने को नई 
चाल चलते हो, हमारे चराबर घनते हो। उससे ख्वामस््वाद 
भंगड़ा पैदा होगा और स्वराज्य में रकावट पैदा होगी”। जो 


कांग्रेसी द्विन्दू नेता उपरोक्त धमक्षियों में आकर शुद्धि व द्विन्दू- 
संगठन को चंद करने को सलाह देते हैं. उनको हम यद उत्तर 
देते हैं--“म्रद्दाशय ! यदि आज़ादो अच्छी चोज्ञ है तो सारो 
जंजीरीं को काट देना चादिये | सब को पू्यो घामिक स्वसंत्रता 
होनी चाहिये ओर यदि मुसलमानो की गुलामी में चना रहना 
चाहते हो तो अंग्रेजों की गुलामी से इतना क्‍यों डरते हो !” बहुत 


से मेरे स्वराज्यवादो मित्र यंह कहते हैं कि “हिन्दू धर्म तो 


मुपतात ऐश दे 
गो छो प्र एल 
में पी पका हम व 
६ शोपोसतप्प 4 
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24“ “गिवा जता ्र्प हो 
000६] ॥ 
विष प्र ६३३ .५ « 
हैपलोजिद 
भ्रोर हि ि कफ 
गलिएश २५ 
उमा पूछ, हक, 
एिया, 
सर ही | “पर 
|, 
ष् 
से का ५ 
'पशेशित 
पे 


डे 
पर / बे 
पिन पता पुनल 2 
५५ गज+ लक | टताउज 3 कड़ा है हर 
एक 7६ लक का हल पी तक की आओ का ॥ हैं 
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सहना भौर ज्ञ जोणं हो गया इसमें तो बल नहीं रहा इससे तो ईसाई 
छिदू संगठन कर॥ मुसलमान होजाना चाहिये क्‍योंकि इससे बल आयेगा और 
रोंसे हिलदुओं कोकक राजनैतिक दशा और उलभनें सुल्क जोयँगी। “सोता” के स्थान 
यों को सारण रा में यंदि “फातमा” नाम रख,लिया तो क्या हुआ? हमारे नाम के 


ति चाहते हैं तो हि. लोग तेंतीस करोड़ देवता भानते हैं, यदि ईसा और मोहम्मद दो 
वा दद करना चाहि' ओर मानलें तो कहां का अनर्थ हो ज्ञाय” इत्यांदि। इसका उत्तर 
भपने होटे भाप; यह दे कि हमारी अंग्रेज़ों और मुसलमानों से लड़ाई सस्यता 
सातत को जाती फो दै। हमारे पूर्वजों ने आय्ब-स+्यता की रक्ता के लिये इस 
शक्ति न हो, भूते | भारतभूमि को लोह से खींचा है। दमारे पूर्वेज ईंट, चूने, पत्थर 
पतियों को उद्धव और नदी के लिये नहीं लड़े । उनका यह दावा सत्य था कि 
! भरने घर में श्रागें। ऑरस्य-ल+यता के ठथा हिंदूघर्स के सामने ईसाई और मुसल- 
ने का भ्षिकारी को , सोच तथा दूसरी विदेशी सभ्यतायें कुछ क्लीमत नहीं रखतों। 
जो मुसतयातों को ॥ * जितना सत्य त्याग और सरलता हिंदू सस्यता में है' उतना 
नाई किसी सभ्यता में नध्यों । 


॥( का विचार और कार्यों की जितनी स्वतंत्रता, आय सभ्यता 
हैं तुम घद्ध करलेदोय जे है. उतनी किसी में नहीं। यदि संलार में कोई सम्यता खुख 
हो। उससे घ्ाए और शान्ति फेज्ा सकी है तो चद आस्यंसम्पता हैः आय्य- 
पद पढ़ी होगी ।» सस्यता का सूल्मत्र इस वेद्मंत्र में भय हुआ दै-- 

[में भ्राकर धादि 4 

[ हैं उनकी हम यह व। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मस्येचाजु पश्यति 

रहो चीत है 8०% सर्वेभूत्तेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजुर्वेद्‌ अ० ४० ॥ 
गी पुर बार क इस में यद भाव स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया गया है' कि 
की गुलाम | हे"! सब प्राणियों को झपनी तरद्द जानो । इसारी सभ्यता में प्राणी- 


हि न भा सात्र को समरान्नाधिकार देने का झाव है। 7/98 &70 66 7४6 
हैँ कि हि १७ 





० -च्ड ्ड, ढ़ 


दो ताकतों से पुद्गा . आगे “मोहस्मद्‌' या “अली” लग गया तो क्या विगड़ गया, दिंदु' 


(२०८ ) 


का मूल ज्ोत दमारी सभ्यता ही है । इस प्रकार फी महान, 

सभ्यता के आगे वे सभ्यताएं क्‍या ठदर सकती हैं जिनमें 

विंद्ान, थोड़ी सो तकशक्ति वा स्वतंत्र भाव रखने पर 

'चलवार के घाट उतारे जाते हैं. ? किसी ने ज़रांसा धार्मिक & 
_ भेद प्रकक किया और उसे “मुरतिद” वा काफिर कह कर है 

* कत्ल कर दिया गया। दुसरी तरफ़ आर्यसभ्यता देखो जिस/ 

में वेद को न मानने वाले बुद्ध को भी अवतारों में गिन लिया गया 

है। इसका मुकावत्ा संसार को कोई सम्यता नहीं फर 

सकती। मुसलमान ईसाई होने से आये सभ्यता का हास होता 

है। और उन्हें स्वर्णंमयों भारतभूमि को छोड़कर विदेशों 

अरब, तुर्की ओर पेलस्टाइन की ओर मुह ताकना पड़ता 
है। इस चास्ते सच्चा स्वदेशी स्वराज्य हिन्दूधर्म के प्रचार से 


नजकभ मा नेकीननओ फओण अआशजी हा 5 7जअल) 


हास से दी भारत का हास है!। इस कारण यदि सच्चा स्व- 
राज्य चांधते हो तो अपने पूर्वजों के समान मुसल- 
मान इसाइयो फो शुरू कर फर उनको आएदस्य-सम्यता 
सिखावो । इनके हृदय से कौमो स्कूलों में पढ़ार कर यह 
भाव हटावो कि “काफ्िरों को लूटनां, मारना या उनकी औरत 
छोनना धंमे- है और स्वयं का द्वार है।” उनकी क्रानी 
। शिक्षा जिसमें गिदमान्‌ हरों, और शराब की नदियों का लोभ 
दे ।चइ इनके दिमाग्न ले हटावो । इनमें भारत के पति प्रेम , 
] 

| विदेशी "झल्ो” तथा तिदेशी खलीफाओं के स्थान में या “गाज़ी[ ५ 
| .सुस्तफा” की जय के स्थान में राम-कृष्ण की ज्ञय बोसना सि- 

.. जाची। शयकों भारत,के प्राचीन इतिहास पर अभिमान करना 
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ड [न ब्लड 
तथा भारत के चीर पुरुषों के प्रति अद्धा और भक्ति पैदा करो। ' है... पं 


। | 


तंतग बाद प्री सर पे 
पहला पिदार। मा डक 
तु पुपपापन पर + रे 
* हैं।पजुशल हेमा; 
*े मुफ्त रेस 72 


कि ए पद्म ३६- 
शिक्षथ 7 *- ह+7 


स्य | विनर ५ । न 


श 


के 


| 
2९ (शक 


|| पा कक +,« 
792, 

९ शेप रो * 3४ $ 
#रोध करे डरा रे 
पता श्रौर शत, 
0] सफाओ ७ 3२, 
फेरे ह] 


हि] 
है ६0 ध् पु 


५. /20-44.9%...-..२००००३३५५५५७५०५ कक ०३+५००-५३>-+न-०>»-++०+क, 
अनशन 
हेंजछआयलर है. ॥. ५ । -+ ४ 
जयक ०० हि मल 22 0 है दी श्र है ऊ कु 
हा 


(२०६ ) 


प्रकार की प्र, सीखना चाहिये | और तुर्की टोपी के स्थान पर भारतीय पोशाक 
(९ सकती हैं कि पहिनना सिखावो। क्‍योंकि स्वयं अफगानी, अरब, मिश्री या 
तंत्र भाव रखने ए तुर्की मुसलमान अपने २ देशों की टोपियां (पगड़ियां) पहिनते 
। ने ज़रांता धाफि: हैं. परंतु भारत के सुसलमान बेतरह विदेशी तुको पर रोके हैं।। 
वा काफ़िए कह» तुककी में टर्को टोपी वाले को फांसो की छज़ा है! पर भारत 
वादेखो नि “के मुसलमान उरी टोपी पद्दिन कर इंतराते हैं। मैं "श्री राज- 
तारों में गितियाण गोपालाचारी” और इसी प्रकार के और विचारों के स्वराज्य 
रे सभ्यता कहीं #॥ थादी भाइयों से पूछता हूं कि जो असहयोग काल में रात 
सम्यता का हापते! 'दिन यह व्याख्यान देते थे कि रणाध॥द 5 टिज्द्याल शाे 
पे को छोड़कर कि #िफ्ाक्षाओं 8 [7॥]४/80 यानी खिलाफ़त ही स्वराज्य है और 
र मुद्द ताकगा ए. स्व॒राज्य दी खिलाफ़त है ।” क्‍या आप अब भी वही सिद्धा- 
हिद्पम कै ग्मा0। न्‍त सत्य मानते हो या-विचारों में परिवर्तत आया है? अंगोरा 
। है। झांसा वालों ने और मुसलप्रानों ने तो खिलाफ़त का अन्त कर 
/दिया। कई म्ख कक नेता भी स्व॒राज्य का अन्‍्त' 
सवा (कर देंगे? म ऐक्य केवल्ञ हिन्दू-संगठन से होगा । 
के रा हक ऐसी बातों से नहीं कि तुम खिलाफ़त की गाय की रक्षा करो 
! जो भार्मएेश और सुसलमान 'तुम्दारो गोमाता की रक्षा करेंगे। मदात्माजी 
मै फर्क के मोटे भेया “शौकतअली” गोदत्या फी धनम्कको देते ही 
वाऊकीए. देते हैं। अब खिलाफ़ेत की गाय की तो रक्षा आपने करली 
मार दी हि शौर वह अन्त भी होली। अब तुम्हारो गोमाता की रक्ता 
पर है बह परे मछावार, फोहाट, सहारनपुर, छुल्तान, आगरा, कलकत्ता 
धरा को अजमेर, लरकाना, लाहोर, दिल्ली में चत्नवों के रूप में मुसल 
हि 2 मानों द्वारा दो रही है । बड़े से बड़े सुखलभान शुद्धि का 
द्वाभापी (0 विरोध करते हुये फतवा दे रहे हैं कि मुर्तद ( शुद्ध ) बनने 
(रोके छत | बाला और पनाने चात्मा चाजिवुल कत्ल दे। इस पर भी 
प्र हे का पूज्यपाद खर्गबासी धर्मंचीर शहोद्‌ स्वामी अद्छन्दूजी ने 
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खूब उत्तर दिया था। वे पूछते थे कि अब फॉसिल में क़त्ल ऐहेहशाई।दय । 
पापाते०' के लिये क्‍या खिलाफत के हामी संशोधन पेश सारे मपहमररस ९) , 
करेंगे? और लाटखाहव से विनय करेंगे कि साइब !“ताज़ीरात | को प्रकार स्व दे 
, हिंद” से कत्ल की दफ़ा में इतना और बढ़ा दो कि “यदि कोई मुस भरा मुमकसा ।' मै । 
लमान हिन्दू वन जायगा और यदि कोई मुसलमान इस मुस्तद/ "भेद का हिएएव | ६. 
को या शुद्धि करनेवाले को मार डालेगा तो उस मुखलमा मुसतामतों शा (२ 
है ३५4 रद कि 
को सज़ा नहीं मिलेगी ओर वह कत्ल क़त्ल नहीं समझा हिमातय बारे ४7:६५ 


जावेगा” ? इसो वांस्ते हम यह कहते हैं. कि जब तक मुस्लिम मुफ्ताय एपेएा 
धर्म में कुरान में काफ़ियों को क़त्ल करन को आजा है, गा शा पा, 
मन्दिरों को तोड़ने वाले व लुटेरे ख्गडार प्राप्त करनेवाले ह उत्पात 
कहे गये हैं तव तक कदापि हिन्दू-मुस्लिम पेक्य नहीं हो मुत्तिएंद लक 
सकता । अतः एकमात्र उपाय यही है कि महर्षि दया बताज आग 


>> भर 

लन्द्‌ के प्राचीन बेद्किपद्धति के अछुसार धर्ममार्ग पर चलो है कक से मंपर 
और शुद्धियां खूब करो | हिन्दु-महासभा द्वारा चताये हुए न हे पब्दि> 8 
रचनात्मक कार्य करो । मुसलमानों की फेलाई हुई भू ठी ५ मगविपु 
खबरें मत मानो कि ज़बरदस्तो से मुसलमानों को दिन्दू ॥ पे है पश्रया 
बनाये जाते हैं।और न खराज्य की ओटसें वेठकर उन है गद्य एकल , 
मुसलमानों को बातें खुनो जो यद्द कहते हैं कि “हिन्दुओं के ण 

पास तो धन है, विद्या है, रुपया है, सब्र कुछ है परन्तु हि गुक्ि 
मुसलमान कंगाल हैं इस वास्ते मुसलमानों के संगठन की जीत 
तो ज़रूरत दे परन्तु हिन्डुओं की नहीं” | प्रिय भाइयो ! यदि है. #हं हे शिल, ६ 
ऐसी बातों के चक्कर में चढ़कर आपने शुद्धि तथा ढिन्‍्दूः। ह ... ६ पी 09३३. ५ 
संगृठन छोड़ दिया तो बेड़ा ग्रके हो जायगा। (हैं. आताद + नि> 


५ 
| शसोज ७ ० मर 


इसलिये यद्द मत समझो कि भारत के सात करोड़ मुसक् झोष पी 
मान केसे द्विन्दू घन सकते हैं? क्योंकि इतिहास बतात( है कि. जप जाके ५ १ 


इासि में 
इमी संशोषद ५ 
लाहिद/ताइएं 


इज 
प्ुमहमत [८१६६ ६ | हु ९ 
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ही झारत कां प्राचीन.गौरव पुन: स्थापित करना चाहते हो और 
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ऐसा हों सेंकंती है। स्पेन पोचू गाल और यूरुप के कई भाग. 

सारे सुंसंलमान होगये थे। पंरन्‍्तु अब टर्की को छीड़ कर 

कोई घुंसलमान मुल्क वंदां नहीं रहा झौर दद उकीं भो 
* आंवा सुसंजमान ही रहा । केसोड़ों की तांदद वर्ला 
"बौद्ध धर्म हिन्दुस्तान से मिट गया | फिए ७ करोड़ 
घुसलंमानों का हिन्दूं होना असम्ज्षव नहीं। अतः श्वेत चर्फ़ीलि 
हिमालय चांली मादभूमि ज्ञारतं की पूजां करना जब 
सुछलमांन सोखेंगे तब ही स्ंव॒राज्य होगा। भारतीय रा्ट्र- 
निर्माता हमारे पूर्वजों ने विदेशियों को हिन्दूं ब्नां केर ही 
कृतकाय्यता प्राप्त की थी। मदपिं सेंचामी द्यानन्द ने भो हिल्दू- 
सुख्लिम ऐक्य सच्चे रूप में यहो बतलाया कि सव यवन 
अएयसम्यता को स्प्रीक्षीर करें। बड़ा हु है कि सारा 


ब 
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में खुख और शाति चाहते हो तो हिंदुसज्लठथ और 
शुद्धि में पूर्ण -बल्त से जुट जाबो, अवश्य विजय होगी" 
हिन्दू सुस्लिम ऐक्य केस होगा ? 
स्मरण रहे कि सिद्धान्तों का हनन कर के कंभी पँंकर्ता, 
नहीं हो सकी । लखनऊ पेक्ट में जो हमने ग़लती को बह, 


2-२ थी कि उस समय सिद्धान्तों का हनन किया गया ओर 


च 


खुसलमानों को उनकी योग्यता से अधिक अधिकार,दिये 
/ “शैये। इसीका प्रतिफत्न हसें आज़ भ्रुगतना पड़ रहा है। मे खय्य, 
लखनऊ कांग्रेस में अजमेर भेरवचाड़ा घान्‍त की ओर से -प्रति- 
निधि बनाकर भेजा गया था और उस समय हम :सुलत्तमानों. 


अतः अंजलि नजओ चना आड़ %००.. 8 बताओ 
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को उनकी तादाद से अधिक इतने अधिकार दियें जाने के 

विरोध में थे । परन्तु नेताओं के सामने हम लोगों की कुछ 

न, चल सक्ती थी | चीन की मिलाल हमारे सामने है। 

चीन के प्रसिद्ध देशभक्त डाक्टर “खुनयतसेन” ने केवल देशभक्ति ह हु १ 
से प्रेरित होकर शान्ति स्थापनार्थ सिद्धान्तों कौ हनम कर र_ 

. - चीन में उनके विपक्षी दल से राज़ीनामा कर लिया और 
अपने प्रधानपद को छोड़ दिया परन्तु नतोजा कुछ नहीं निकला। 
चीन में रिपचलिक प्रजातन्त्र होने पर भी खूब परस्पर में दुरड- 


| 


गोद म मे ऐ०। ६ 

जाई भा डे 4 
देर दूतर ४४ ५ 
हे को शा स हगपे ई- 

बेर कि घर: 

पेप्ता गह ह| ५7०३७ ५ 

के हयोड हो ह3 सके प्र 


मुए्डसम्मेलन दो रहा है'। खून खराबी हो रही है। भाई भाई तोहे एच रिकक+ 
कागला काट रहां है ओर विदेशी ताकतों की बन आरही है। भा; लिए प ९, 
हमें यद्द कदापि नहीं सोचना चादिये “कि ७ करोड़ मुसलमानों बुदहफ 
के विना मिल्ाये स्व॒राज्य मित्र ही नहीं सक्ता। अत: सिद्धान्तों ५.० रे ्शि 0 
का हनन कर के भी रांजीनामा करलो। ” जब मुट्ठी भर हे है! ! की आस के हम, 
संगठित होकर सात समुद्र पाए से आकर दमारे ३३ करोड़ यू ४५ जद मम ऐपल, 
पर राज्य कर सक्त हैं तो क्‍या २२ करोड़े हिन्दुओं में इतना लिफ्ट 
चल नहीं है कि वे अपने हो देश में देशभक्तिद्वीन, सिद्धान्त- आज रहीम्पेक 
विह्दीन लोगों को सीधे मार्ग पर ला सके! अतः शुद्धि को दी प्ै है हक 0 
मानव जाति के उद्धार का मन्त्र भानो और इस कुजी को कैप कफ फेक 
लेकर विजय का द्वार खोल दो। चत्त मान के हिन्दू मुस्लिम मी क्लिरिविए ; 
दरों से मत डरो। यह ठो उत्तम प्रेम की निशानी दै। लोहे पर पूरक 
के दोनों डुकड़े गर्म क्ियेजायंगे तो एकद्ठी चोट में मिल. |. जहर मे पते, 
जावेगे। ठंढे और गे लोहे का मिलांप नहीं दो सक्ता।< (25५ भर घर, 
पूज्यपाद धर्मंबीर स्वामो भ्रद्धानन्द्जी यही कटद्दां करते थे कि | .-. गज 
ु अर हदें कप 2 गम हैं। या तो मुखलमानों केक... पिफ़ि हे 
पर पानो की तरह हिन्दू मुस्लिम एक्‍्य होगा। शक 
था हन्दुओं को भो गर्म होने दो फिर [टिन्दू सुखलमानरूपी हे सो जे /५ 
ग्रे पर ५ 





॥ /] 
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(२१३ ), 
दिये झोरे शर्म लोहों में मेल होगा। और स्थायी मेल दोगा। अतः स्व॒रा- 
गे ह ६ ज्यवादी भाइयों फो चाहिये कि वे हिन्दुओं को “समझौता, 
तो हर ददना दवाना, भूलना, माफ करना” आदि बातें फहदना छोड़ दें 


हर 775 और हिन्दू संगठन में सद्दायता देकर शुद्धियां कराकर दिन्दूओं 
नेकेवदेशादि श्र को बलशाली बन जाने दें और उनका भी लोहू 2 द्दो 
| की हता | हनेदें।फिर गे मुसत्लमानों से गर्स हिन्दुओं का चोटे खाकर 


पार तियाी.. फैखा मेल हो जायगा जेसा कि दो गर्म लोहे फे ढुकढ़े सोहार 
[कुछ नहीरिका। के दथोड़े की घोटे' खाकर एक दो जाते हैं। ठएछे और गर्स 
व परस्'मेए३. ख्ोहे पर चाहें जितनी चोटे' मारो कदापि दोनों नहीं मिलेगे। 
रह है कं अतः; दिन्दू सुस्छिम ऐक्य फा यहो सूर्ूमन्त्र है| - 

कौयन भरा कांग्रेसी अल्लेची 
& ढ़ सु्तां कुछ कांग्रेसी हिन्द यद भो कहते हैं कि अल 


'िदनपए. को हिन्दुओं की ओर से विशेष अधिकार मिलने चाहियें!? 
। नाम / परंतु जब पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पूरे बंगाल आदि 
(बब मुट्ठी ३ हो”. में अल्प संख्यक हिन्दुओं फो विशेष अधिकार देने की वात्त 


हर इमारे रे छा कक़्ददी जाती है तो कांग्रेसियों की उदारता दुम दुवाकर द्वक 
ढ़ हिल ऊ जाती है। इन्हीं कांग्रेसी हिन्दुओं ने अपने आप को सुखलमानों 
पतियों की दृष्टि में निश्पष्त और बेलांग साथित फरने के लिये हिन्डुथों 
की अतः बे (के पक्ष फो निबेल दिखिलाया है और सुखलमानो को सास्प्रदा- 
[और पते | पर यिकता को खूब ज़ोर पकड़ा दिया दहै। तब ही तो आजं सीमा 
प्यातके द्दि्‌ है प्रदेश के हिन्दू आपने ३०० चर्षो के पुराने घरों' से निकाले 
की हि ॥ .. जारहे हैं और सरकार भी तमाशा देख रही द्दे। 

| एव ह्व तन ही ९६ ह ९६ 

पाप वहीं थे हि साश्षत निवाचन ु 

; यही कहां कर ड्िना किसी शर्ते के णदि्‌ मिश्रित' निर्वाचनप्रणाली जारी 
। हो का हो जाबे तो हिन्दू सुस्लिम ऐक्य में एक क़दम-दम, आगे बढ़ 
/६ ६ कह द 
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नरम अलमतयानन... 2 2७ ४०क के. डक कम ननक प्र कककलकक, 


, 


(३१४ ) है 


ध्ष्ते हैं। भगर यदि प्रांतों की पृथकता झादि की शर्तें लगाई शीमेप्रशी | ६० 
तो कुछ नहीं हो सक्ता | पून्नि३ 300/000७ 
पबलुट्रे) 


जो कांग्रेसी शासनपद्धति के सुधार की बातें कद्द कर हिंदू [ है एड: 2. 
मुस्लिम ऐक्य पर ज़ोर देते रहते हैं उन्हें ज़रा मुसलमानों को इस. (५ | 3. प्र १४ 
भानसिक घृत्ति पर ध्यान देना चाहिये । “वे समभते 3ैमानों 


के ६ 
शासनपद्धति के खुधार में दिन्दुओ का दी स्वार्थ है। उनका को जिम्द 4208 
ख़याल है कि भले ही हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की 24 08 हक 
हानि हो और शअ्रंग्रेज़ो को सोलह आना फ़ायदा हो तो भी रे रिएर१६ 2०... 
फोई धुरा नहीं | वे कहते हैं कि मुसलमानों की अपेक्षा श्र ५७७४ का 5 
ही स्वराज्य के लिये अधिक व्यप्न हैँ. इसलिये मुसलमानों शएदुरणाप३ ५३०: 


की जाइज़ नाजाइज़ कुल शर्तें मानना ही चाहिये। मिश्रित... ... जयनन्‍्त्छद: न 
निर्वाचन को कई मुसलमान घुरा समभते हैं तो भी यदि | _ गाए ईश० ५ 
हिन्दू इसके लिये डचित्त मूल्य देने को तस्यार हों ती थे दस बज ० परस् (३7३ ६ पर 


पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं।” मुसलमानों का यह मोल पफुला २९ ५. 
तोल ठोक फरना और यह व्योपारिक नीति दर्शाना कद्ापि ठीक भव शाप १0५३ ... 
नहीं है और स्पष्ट बतल्ाती है कि मुसलमान हिन्दू मुस्छिम गपश्चेनक 2 
एकता के लिये व्याकुल नहीं हैं | अत; प्रधान दिदुमदासभा ६५४४ 7! 
“डाक्टर मुजे” ठीक ही कहते हैं "मुसलमानों को संख्या ७ रेप 8... 
करोड़ ओर हिन्दुओं को संश्या २३ करोड़ है.। जो अंग्रेज इन वार 
दोनों पर राज्य कर रहे हैं उनकी संख्या कुल ५ करोड़ है! पेड सशर मे 


यदि ७ करोड़ मुखलमान अलग भी रहें तो क्या २३ करोड़ _. का 


रे 20205 3 83 4६५ 
वात पर विचार करना चाहिये। फिर फ्यो हिन्दू उनकी उज पी ॥: हे 
साथ लेने को इतने लालायित हैं? शारीरिक बल, वुद्धि, चाहते के १३ ६, 
व्यवसायिक शान किसी वात में हिन्दू किसो भी संसार की नो (4९40 जे ; 

प४९ हि 
+॥ मेन 
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क्न्न्पन्य्लन- 


(२६४५ )/ 
जाति से कम नहीं हैं: | केंचल संर्गठन नेंदीं हैः श्रेत्त; स्चर्रास्प 


पाने के लिये आन्तरिक संगठन कंरना सब से भ्थम आर्चेश्द: 


कफ चस्तु हे ॥ ४ अर 


फांग्रेसी हिन्दू, हिन्दू भुस्तिम ऐैक्य रे चितलांते हैं. और 
कहते हैं कि दिल्दु मुसलमानों में मेल हुये बिना स्व॒राज्य 
नहीं मिल सक्ता । परंतु वे नहीं सोचते कि क्या दुनियां भर में 
कभी भी किसी को श्वराज्ये विना कट और आपत्तियों के 
उठाये मिला है' ! हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के दो रास्ते हैं एक 
आ्रारोम का और दुसरा विपत्ति का। सब हिन्दू गौरव को खो 
कर सुसलमांच वन जाओ, आय्यों की उनकी इच्छुजुसांर कुचल' 
दो, मुसलमान एक साय प्रसन्न हों जावेंगे और भगड़ा मिट 
जावेगा । परंतु कौन ऐसा हिन्दू होगा जो स्वार्थ के लिये अपने 
चाप दावों के गौरव को मिटाने को तत्पर होगा और चर्चा 
पूर्ण छुसलमानी घममे अपने आराम के लिये अदण करेगा! 
अत; स्प्राज्य के इच्छुक हिन्दुओं के लिये अपने पू्वेज्ों के 
गौरव को रखने चाल सच्चा रास्ता त्याग और तप का है। चद 
कण्टकाकीर्ण है। उसी मार्ग पर चल फर' शुद्धि संगठन 
करने के पश्चात्‌ हमें स्वराज्य अवश्य मिलेगा। हिन्दू सुस्लिम 
एकता के लखनऊ पेक्ट, बंगाक्न पेकट आर , हाल में वम्बई 
पेक्ट यह सब शतनासे और समभझोते निष्फल- गये हैं.। अतः! 
अब ऐसे पेक्टों के चक्कर में पड़कर समय बरवादकरने के स्थान 
मैं घर में खुधार के काम में सब को लग जाता चाहिये। 


पासी और ईसाई पृथक्‌ निर्वाचन के अधिकार नहीं 


चाहते । वे इस बात में सहमत हैं कि जो योग्य दो 'डसे ही 
नौकरी मिलनी-चाहिये। व्यवस्थापक स भायें, स्यूनीसिपल, 
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(२१६ ) | 
डिस्ट्कट बोर्ड सब में सास्प्रदायिक निर्वाचन के वे विरोधी हैं। थ्रौर िए ्र 
परमात्मा करे कि झुसलमान भाई भो अल्पसंख्यक पार्सियों भारि सा 008, 
ओर इंसाश्यों का अनुकरण करें। एितीति मे ४र १ हैं « 


|। भी हु कक 
3 है न न्राग धादिशाई हे - 
हिन्दू इतिद्ाल वतल्ाता है कि आजतक संझ्यामें अधिक | | ॥ 


६३० 
होने के करण उन्दोंने फभो भी किसी ग्रे-हिन्दू सम्प्रदाय पर | 3 हक 
अत्याचार नहीं किया। हां, मुसलमान जद्दां २ अधिक संश्या ख़्े जल जी 
में हैं वहां २वे अवश्य अत्याचार करते हैं।। देश्षो पूर्व बंगाल, आज कप , 
कोद्ाट, मुलतान, |सिध, सोमाप्रदेश आदि में बहुल॑ष्यक कक पा 
मुसत्रसानों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर कितने अत्याचार हाफ पक 
किये हैं ! मुखलमानों से ऐक्य करना सर्वधा निरर्थक है क्योंकि ह 40080, 

ये सरकार से जाकर कहेंगे या रायल कमीशन के सामने झा मत्ो ::9 


जाकर गवाही देंगे कि इतना तो इमें हिन्दू' ही देते हैं आप क्या भव” “5३ र्िद्री, 
अधिक देते हो ताकि आपके राजभक्त बने रहें। उनकी “रेशियो रा ग्गि विश, 


वि” “सोने के सिक्के” साप्राज्य वाणिज्य को विशेष खुबिधा “)  'पेपीक गरझ, 


दी जाने के संबंध में सरकार से मिलावट की नीति ने कल श्र 
हिन्डुओं को आंखे खोलदी हैं और उससे हमें पूरी नसीहत (मुलरए् 5, 
अहण करना घादिये। है है हि ऐ07६, 
है ने ग्रों द्गिछ डे 

स्व॒राज्य कोरे मुसलमानों के मिलाने से नहीं मिल सकता। किक होल 


पर्दा दो 
क्‍योंकि कई धुसलमान तो स्वार्थ के चशोभूत हैं। वे तो “मीर ज्ञा- हिल बक 
फिरों” झौर “मोर कासिमों” के समान अपने दित के लिये देश फांग ऐश पर रे 
को चेचना चाहते हैं। मुखलमान तो स्वतन्त्र भारत को पहले- ५ साधते... ' 
फहल दास बनाने वाले झरबी "मुहम्मद विनकासिम” के नाम हि सा शेशप 4५8 
पर अपने अखबारों के “क्ासिम विजयाइू” निक्राल रहे हैं। ॥-। " क्यो नी प्‌, 


लेजिस्लेटिव एसेम्बल्ली को कार्य॑चादियों से पथक स्लिमपार्ट.] धिध ह्‌ के शं३... 
की स्थापना से भी यह स्पष्ट सिद्ध है संयफ । 0 


नणणणणजणण हो (--, 
(२१७) 7] 
॥ इदेरिऐेयो ही अर सिंध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश का पृथक वनाना प 
[संरपक पामि आएदि सब चाहें देशप्र म॒ से प्रेरित होकर नहीं, चल्कि व्योपा- । 
रिक् नीति से पेरित हैं ओर हमें कदापि इनकी चाल्ों में की +' 
"संख्या ग्रह 7५ नआना घाहिये।हमें तो सिद्धान्तों परही मेल करना है और ही 
पत्याप्ार .... चाह यह है कि फिकबन्दी घमेप॑थ जाति आदि के, कब्चनों को 
4 पादप, छोड़ कर जो योग्य हो उसे हो नौकरी मिक्ने और जिसको 
आमिर हि सब से अधिक वोट मिले वही काउन्सिलों में, एसेम्वली में चुना 
देश पूरे वा, जावे चाहे,वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, इंसाईं हो। जिस दिपत 
हूँ में बुना हमने यद्द तय कर लिया कि फलां जञगद्द हिन्दू ही चुना जा- 
लिन प्रा एगा या उस रुथाव पर मुसलमानों को इतनी नोकरियां और 
रि्यक है कि इतने काउन्सिक्षों में स्थान,मिलने दो चादियें उसी दिन दसने 
गन के तार फूट का चीज वो दिया और हमारा भाग्यचक्त उन विदेशियों के 
हटने हैं आाक हाथ में दे दिया लिनका स्वार्थ यही है कि भारत में मतभेद 
(है।एनडी “पी ५ रहे और उनके राज्य की नींव पाताल तक लग जावे। देश- 
विशर साय भक्त प० मोतीलालजी | चहरू की अ्रध्यक्षता में स्व॒राज्यवादो 
£ की मँति रे हिल्दू सुस्लिम ऐक्य के ढकोसले को कायम रखने के लिये 
हुई पूरी दाह गलतियाँ करते दी रहते, है. । दाल में ही आल. इन्डिया कांग्रेस 
। कमेटी ने फिर वही हिन्दुओं के प्रति अन्याय किया है जेसा 
| कि बह हमेशा करती रहती है'। और इससे कांग्रेस के प्रति 
है नहीं मित्र पर न्डुओं की भद्धा और भक्तिद्न १ उठती चली जा रहा है। 
ने हैं।वेतो मर कांग्रेस इमेशा मुसलभानों फो राजी करना चाइती दे और 
ने लिेतिर ;। ७... इसवॉर सिंध को पृथक्‌ ध्रांत और सीमा प्रदेश और विलोचि- 
भा | झतान फो शासन खुधार का फायदा देने के लिये आल इंडिया 
दिवकाएिम हे | हक कांग्रेस कमेटी ले'चस्नई में प्रस्ताव पास कर दिया. है। इससे 
; कक, सिंध सोमा प्रांत कौर, विलोचिस्तान में मुसलमानों राज्य हो 
(सा ताक जायेगा । कांग्रेल वाले ,सिद्धान्द से,तो कहते हैं कि हमसे 
॥63 ? हे 
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बा 9  .. रब | 

सिंध इंसलिये पृथक किया क्‍योंकि इंसफो भापा दृधक्‌ 
ओर पूंथक्‌ २ भाषा के पृथक्‌ प्रांत होने चाहियें। परन्तु जब 
ईनसे कंड्वां जाता है कि "सिलदरे और फचर” के ज़िल्े जो ब- 
ज्ञाली बोलते हैं उन्हें बज्ञाल में मिला दो तो इनकी सिद्दी गुम 


है] 
पु 


घाड़र पृष्ठ हरे 
पर हिदूइि एफ 
हाघन हो डरे (6१ 


ढक 


$ गो पु 5क 
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. हो जांती है। क्योंकि इन ज़िंलों के मिलने से मुसलेमान नांराज़॑ £._ | ) पार आ क 
हों जावंगे और मुसलमानों के नोराज़ें होने का कारण यह है.” 0 
कि इन ज़िंलों के बज्ञाल में मिलने से चज्ञाल में हिन्दुओं की धन पक] 
आवादी को अधिकता हो जावेगी | इसो भ्रकांर से दक्षिण- कक ३४३ 
पूर्व पश्माब की वही भाषा है जो संयुक्त प्रान्त की उत्तरी जिलो की सूरत सम 
भाषा है। इन संयुक्ष धांत के ज़िलों को पंज्याच में मित्रा देनां चाहे होते ३ २६ ;॒ 

|. चाहिये पर इनकों ऐसा करने को दिग्मत नहीं होती क्योंकि और पुछपरे ३: ४ 

|... सलमानों कौ अधिक संख्या वाले प्रांतों को यह छूना नहीं... ५.००. पयापुप्तफ़द्ापुत, 

!. चाहते। अगर जुंबानों पर हो भारत कौ बांटना हैः तो पञ्माव | ५ गह बोजरेए- 
||..+.. को उर्दू और पंजाबी शाणों मैं बांदो । मद्रास में चार भाषाएं. का पेशे ५४,, 
|, बोली जीती हैं उसे चार भागों में घांदो | बम्वई को शुजरात, बाते झछों कर 

!. महाराष्ट्र, ऋरनाटक और सिंधी प्रांतों में बांटो। पूर्व बाल खूतोंये दर :२२५- 

।.. ओर बंन्ञाल में एक भाषा है इन दोनों की मिलाओं । विहार कितारे से 0 / 

। झौरे उड़ीसा में बिद्दरी और उड़ीसां बोलते हैं इसको दों विद्या ४९:९५ 

| भौँगों में बांटों। मध्य भांरते विल्कुल उड़ जयेगां और | ऐेतेगे! क्ामत+:... 

।. हिल्तीजी थे ये न मरदटी मांत मैंचांदना पढ़ेगा।.. |. 'अजोक 

|... दिहलीकों सूँ० पी० में डालना दोगां, इनमें अजमेर, आखाम, | वो जार न 

|. अरमा थद सब अलग प्रात होंगे हो। ऐसा करने में ले प्याज 

बड़ी ९ अखुविधायें होंगी । परन्तु कांग्रेस वालों को तो मुस्लि- ' लि “* पाने मय 
में राज्य क्रायम फरेने के लिये सिंध में हो थेह भाषावार न ? शिश्लो(ोि शश के 
आातों का पचड़ा लगाना है। न्याय कहां हैं? सिंध वाले हिन्दू . एात् कई श्‌., 

|... अर्बई से पृथफ्‌ नहीं होना चाहते फिर कांग्रेस चाल उन्हें रे छह न 
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] ( २१६ ) 


द्वाकर पृथक्‌ रहने के लिये कंहने पांले कौन हें? इससे 
सब हिन्दू फांग्रेस,कमेटियों को छोड़ देंगे और राष्ट्रीय ज्ञीवन 
का अन्त हो जावेगो । हिन्दू मुस्लिम पेक्य भाषावार पृथक्‌ प्रांत 
बनाने से नहीं होगा क्योंकि कई मुसलमानों का स्वार्थ बहुत 
बढ़ गया है और देशभक्ति जाती रही है'। क्‍या मुसलमान 
इस बात के लिये राज़ी हो जावेंगे कि ऊंची नौकरियां परीक्षा 
ल्लेकर जो थोग्य हों उसे दीजावें श्लौर पुसलमानों के लिये 
खास जगह नहों रकखी ज्ञावे ? क्या मुसलमान इसी प्रकार. से 
म्यूनिसिपल और डिस्ट्क्ट बोडों में इस वात को मानेंगे कि 
चाहे कोई हो जो लायक हो वह इन कमेटियीं में चुनां जाचे 
आर मुसलमानों के लिये खास तादाद खाली न रक्‍्खी जावे ? 
क्‍या मुसलमान सरकारी स्कूली और फाक्ेजी में अपने लिये 
जगह खाली रखाने पर बल देना वनन्‍्द्‌ कर देंगे? क्या घे सर- 
कारी स्कूलों को अपने मज़हबी कुरानी इस्लाम के फीखाने 
वाले मद्रसों भें तबदील' करने के प्रयत्न बन्द करेंगे ! क्या थे 
स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कितावीं को इस्लामी तबलीगी 
किताबें बनाने का प्रयत्न वल्द्‌ करेंगे ? क्या वे किसी भी विश्व- 
विद्यालय में अपनी,प्ृथक्‌ जगह रखने की भांग को वापिस 
लेलेंगे ! क्या सरकारी टेक्‍्स अदा करने में भी थे इन्साफ से 
भाग लेंगे १ यदि,आवादी से ही वे सब जेगह दक मांगते हैं. 
तो क्‍या आबादी के द्विसाव से वे संरकारी टेक्स देने को भी 
तेय्यार है ? परन्तु यह इनमें से एक भी बात नहीं करना 
चाहते | इनको तो मीठा २ हप और कड़वा २ थू वाली पा- 
लिसी (नोति)' है और हिल्दू बेवकूफ हैं जो इनके चकसें में शा- 
कर बुथा राज़ीनामे करते फिरते हैं । जब तक हिन्दू संगठित 
नहीं होते, कुछ नहीं हो सक्ता 
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(२२० ) 
कि दिए श्े हट] « 
प्रिय हिंदुओं ! इसारी संकीर्णता, भय, कायरता और किम ह 
जददी राज़ीनामे करने की आदत से दी मुसलमानी घर्म रा क 
फैलने में मदद मिली है। ] 


! | बाहरेश एप पास 
अफ़गानिस्तान, कश्मीर, बज्ञाल आदि सब हमारी मू: ३, . 7? तप्रहेंशरश 
खेता से इसी प्रकार मुस्लिम वनाये गये | अतः हमें सुसल- पल 

मानों की धमकियों में झाकर इनसे मेल नहीं करना चाहिये। हक 

ऊुछ भारतीय मुसलमान उस वालक के समान दें जो सदा अपने ए पढे 7 

पिता से अड़ जाता है, फेल जाता है, रूठ वोलता है, सुकर 

जाता है, इक़रार पर कायम नहीं रहता, अपने पिता के साथ 

बाज़ार में एक चीज़ लेने के वायदे से जाता है परन्तु वाज़ार 

में ज्ञाकर रोने लगता है और दूसरी वस्तुओं को दिलवाने ५... | 

की आड़ और हृउठ करता है।होशियार पिता उसेप्रेम से . | 

समझांता है परन्तु व वद समभने पर भो ज़िद्द नहीं छो- औट्ट 

ड्ता तो वह उसे रोने देठा है और फिर वाज़ार नहीं लेजाता,  अ 

आखिर थोड़ी देर में तंग आकर वालक रो धोकर हार कर 
- कहता है “अच्छा जो भेरा हक दै वहीं चौज़ दिलवादो, 

खालू गा। में और नाजाइज़ तौर पर भांग नहीं पेश करूगा 

यह कह कर “मिंयाजो पछतावेंगे और वही चने को खांवेंगे”” 
वाली कहावत चरितार्थ करवा है। प्रिय हिन्दू आस्यचीरो ! 
थदि मुसक्षमान मचलते हैं शोर समभाने पर नहीं मांनते हें । 
तो इनको अलग छोड़ी । इनको अपनी राह जाने दो। वे - ० 
धीरे २ अपनी सूखंता आप समर्सेगे और हमारे संगठित है * 
होते ही अपने श्राप हमारे साथ भेत्रो फरने आयेंगे | यह | 
स्मरण रखिये संगठित हिन्दू अकेले ही विना सुसलमानों की... 
सहायदवा के स्व॒राज्य प्राप्त कर झूकते हैं | झौर दोनों विधर्मी 


शपथ 


डी 
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(२२१ ) 
घ्ो्‌ विदेशी शक्तियों को हरा सकते हैं। हमारे सा्ग में अनेक वि- 
तमादों पई घ्नवाधायें और आपत्तियां आवेंगी परन्तु हमें तो कवि के यह 


शब्द स्मरण कर बराबर काम करते जाना बाहिये:-- 


६ अल | 


सम गा ५0, अल देखा करो दुश्मन की नज़र से हमको । 
हि किक * * लाल आँखों से नहीं यह ख्याल बदल जावेंगे | 
कल तन अगर जद भी गया, खाक रहेगी वाक्ी। 


करना चाहिये! कक 
हैं जो सदा परे इस पें लाखों ही शज़्र फूलेंगे फल जायेंगे ।॥॥ 


रहता है, मुझ हि 

पिता के हा; हे 

है पर्खु शव ' 
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$. ओश्म # बाकि हद रा ६ 

; ५ पे मंदाद्ा छा 

|। |. ५ लि पा इमशय २ 

एुकाइश अध्याय / | 

र बह एड प्रक्चा ४ नि 4 
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£ ३ 5 2५ ९ और हुयात्र] हदप हे 
शाद्ध ओर सिक्ख इतिहास हहिसतेपएर 

हि हे ३० मुर्गा बाग मद, 
ओंकार सैल धुग भये,, ओंकार वेद निर्मये । ॥्र (ओ सोगरकर 


4०. मम है। पी सिएपदई 
शद्धि चन्द्रोदय 
' ग्रति[इंवता) ए एर, 
हि सदतते ;ह दि 
ओंकार ब्रह्मा उत्पच।ः ओंकार किया जिनचित्त | .-. “ जणफ्वेध्शि,, 
ओंकार शब्द उद्धंर, ऑकार गुरुसुख तरे । - 


रु हर इधर 
ओ अक्षर छुनहें। विचार, ओ अर त्रिशुवनसार । स्केरणागरसल:, 
[शी आदिय्र्थ साहिब्र, गुरु नानकदेवजी महाराज ] क्‍ हिल लिश्नइर हू 
आदि अपार अल्ेख अनन्त,अकाल अग्रेप अलख अनाशा | हर 
के शिव शाक्षि दिये श्रविचार, रजो तम सत तिद्दो पुरासा | 'पुसेण सदा 
दिवस निशा शशि छके दीप, छुसृ्टि रची पजचतत ग्रकाशा । बोएभरशह 
बेर बढ़ाय लगाय सुरातुर, आपह देखत बैठ तमाशा । ८ . रे जायरा जा ह. 


मे म लक .  ओऔं ३ 
[भी दशम ग्रन्थसाहिब, भरी गुर गोविन्दासदजी महाराज] हे ० पल मा पे 
सकलजगत मो खालसापंथ गाणे/जगे घर्महिंदू सकल ढुंध माजे । हि तेज 


| हाफ हित 
[भीमुख वाक पातशाही १० छुके भगवती छन्द्‌ अंग ३० ] दाए प्र हक 
| ! २३६ 
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( २२५३ ) 


मैं लाहौर, अयृत्तसर में भ्रमण फरके इस निश्चय पर पहुं- 

था हू कि कुछ सिक्ख ओर हिल्दुओं में अभोत्तक मनमुटाव 

है । इसको मिदाना प्रत्येक सच्चे देशभक्त का कर्तव्य दे. अ- 

..... झुतसर में द्रबार साहब में से जब से सूत्तियां उठी हैं तब 
[.... से हिन्दू घह्टां फम्‌ जाने लगे हैं और सायज्लाल को अब दु- 
.  वर्याना ( शीतला ) पर खूब हिन्दुओं क्री भीड़ रहती है ओर 





का सुन्दर मंद्रि सरोवर के बीच से ब्रन रद है। में चाहता हूं 
कि सनातनी और सिक्स दोनों मंदिरों को (दर्वार सांदव- 
ओर दुर्ग्याना ) समान पूज्य भाव से देखें क्योंकि दोनों ही 
विशाल हिन्दू जाति के अंग हैं । सिक्ख आपय्य और जेन भाई 
र यद्द स्मरण रफ्खें कि जहां हिन्दू मंद्रि नहीं रह सकता चहां 
या नि 7. मुसल्लमान लोग सिक्‍्ल-गुरुद्धारे, आस्येसमाज और जेनमंदिर 
वेद गिररे। ५८८7 भी कदापि न रहने देंगे। अभी हाल में सीमा प्रदेश के सुसः 
व हे।. लमानो ने हिन्डुओं को जबरन निकाला तो सिक्‍्खों को भी 
कु खदेड़ कर पेशाचर तक भेज दिया, अतः हिन्दू , सिक्ख, जेन! 
7९ विज्ञक्ता। अण्येसब से मिलकर काम करना चाहिये। हिन्दू ती अभी तक 
ही महा | खिकुखों को अपना भाई दी मानते हैं और जितने लसिक्खगुरु हुये 
पञ्रहत भा हैं वे सच हिन्दुओं में से ही हुये हैं ओर हमारे परमपूज्य हैं. । 
"न पा। “गुरुफे बाग” के सत्याग्रह के समय तथा अन्य अवसरों पर जब २ 
गति ६ सिक्‍खों पर आपत्ति आई हिन्दुओों ने इन्हें' पूरो २' सहायता 
पएबवतत फ़ाश। ,.. काय्येसुप में प्रदान की। दिन्‍्दू महासभा ने सिक्खों को हिन्डु- 
के वार ३५ ओ के अन्द्र ही मांना है! ओर प्रयाग के अधेकुस्क्ष पर हिन्दूं- 
:«जी का! ४7:7९. महासभा के विशेष अधिवेशन में सिक्‍्खों के सत्याश्रह् के 
दा गो / सदायतार्थ हिन्दू महासभा ने कई दज़ार रुपये शिरोमणि गरुद- 


, त्त 





40 ँ द्वारा प्रवन्धक कमेटी को भेजे थे झौर सिफस भाई जी #ि 
ती देते मी १४ | 
5 6 


वह्द एक प्रकार से हिन्दुओं के दुसरे दरबार साहब की शकल 





(२२४ ) ब ह 
आओ के लिये सदा खून चद्दाने को शैयार रहे हैं । हिन्दू पुल तर 
महासभा के सेटफार्म पए सिफ्ख वराषर यही सिंद्र गर्जना ॥/घ४ 'हुरे ६४ 
करते रहे हैं. कि हम हिन्दुओं के वास्ते चलिदान द्वीने को पकाव पड क रत 


तेयार हैं। अभी हाल में दो लाहौर के दंगे में सिफ्स स्री के , 4६. . सं मे भकीए ४ 
मुसलमानों द्वारा छेड़े जाने पर जो मुसलमानों से सिकयी का | [ ५३ /प्रद्टादि[ शे*ेए 
फ़लाद हुआ उसमें हिन्दुओं और सिक्‍्खों ने एकद्टी मेन्नीभाव /” ' झज प्र; ६ महा ५, 
से आम शन्नु का चीरतापूर्वक मुक्ावला करकर धर्मराज पांशप्ि कद 
युधिष्टिर के निम्नलिखित वाफ्यों को चरितार्थ किया। 


मात इस पिच 4 8१ ध 


परस्परविरोधे तु वर्य पश्चेच ते शतम्‌ गेछुम रु ३ 
परे: परिभवे प्राप्त चयं पश्चोत्तरं शतम ॥ एग्रारप्ता न 
।.] शुई - भा हर धो 
जब कौरव पांडवों फी आपस को लड़ाई दै तच तो दम पांच की ज 


| 
ही हैं और वे लोग १०० हैं किन्तु जब कोई विधर्मी वाहरी - [..., रा, श्र 
आक्रमण करे तो हम १०४ हैं। जब हिन्दूधर्स की रक्ता और | द 00५: ६४३७ 


सन्‍्मान का प्रश्न उपस्थित द्वो तव तो बद्दाहुर भाइयों को तैयार “५. + ० “मो सत्य ३६ 


दोकर लड़ना चाहिये ओर विधियों के छ्े छुड़ाना चादिये। पररलि्श फल 

हमें द्िन्दूजाति के दृढ़ संगठन, भज़बून जातोय-प्रेम, विशाल जाजरक्कनक 

डद्यता ओर उदारता को इस प्रकार विधर्मियों पर प्रकट का एए४५१६, 

करनी चाहिये कि विधर्मी हमारे गुणों को देख कर स्थर्य॑ पल 4" ४)% 

शुद्ध होकर आयें बन जादें। रपशा:३ ४... 
गुरु गोविंद्सिहजी स्वयं हिन्दू धर्म के बड़े प्रेम थे और 02 


उसकी रक्षा के लिये बलिदान होने को तत्पर रद्दते थे। उन्होंने 


| 
हक पातशाही १० छुके भगधषती छुन्द्‌ अंग ३० में है| व पे 3 जा 
कहा है।--- 25 - ५ हे ५ पे ६ रे घए फ़ के] 
सकल जगत में खालसा पंथ गाजे । गे शा दपक 
णगे घस्त हिन्दू सकल दुंध भाजे ॥ ह 8५ ! 
00 
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जिस सममप्सन्फ्स्स् तर 


लत 





१ | 
फरडपे 


बह ४.०, च्् (#५ 
ब्ध्छ फल टिए इए/ ५य ४ 


5240 22200 24 कक आस ६० 
(२२५) /. “ह]॥ 
हैं। हि “मुक्तलर” ज़िल्ला फीरोज़पुर की लड़ाई के बाद जब गुरु ग 
यह मिंट गई। गोविन्दरसिहजी “छुत्ते आना” ग्राम में पहुंचे तो एक जन्म के मु- । हक 
बदन होने हे सलमान फ़कीौर ने शुद्ध होने की इच्छा प्रकट को। गुरु गोवि* की ..., | 
में पिक्तक्लो३ .ह.... न्‍्दर्सिदजी ने उसे फौरन हिल्दू बना लिया और उसका नाम ' । (॒ 
बसे फिक्सों गा | 3 “अजमे रसिंह” रख दिया। “देखो शुरू प्रकाश रूरजमंथ प्रथम लिप 
पड़ी शी. आयन अंश १८ सफ़ा २०७” । “आनन्‍्दपुर' में जब गुरु गये तब | 
| करकर घरमए वहां कई सिक्‍खों को अत्याचारी मुखलमानों ने ज़बरन सुखल- ॥ 
+क्िया। मान बना लिया था। वे सव भाग कर गुरु के पास आये। लोगों राम० , 
गे ने गुरु से पूछा कि क्‍्य। करें ? उन्होंने कददो कि शुद्ध कर लो | ०3 ३ 
व इस आज्ञा के मिलते ही वे सव हिन्दू-धर्म में प्रवेश कर गये। राम० 
44% का इसी प्रकार “चीर बदा वैरागी” ने मुसलमानों से तुसुल संभाम शी 
हैदव तो हा किया और हर प्रकार से इस्लाम को जड़ खोखलो करता' ९ 
६ विधा वही एप. रहा और हिन्दू-धर्म का प्रचार करता रहा। “गुरु तेशबहाडुर” बज 
की रताए ५० ५ और ब्राह्मण “सतोराम” के अंग २कट गये और आरे से चिरः ४ 
(टप्नापपोंकीक / ”. गये पर हिन्दू-धर्म नहीं छोड़ा। सारा सिकुखों का इतिहास हिल्‍्दू- ५ 
हे हुदवाता वाहि। संगठन, शुद्धि और दलितोद्धार का जाज्वल्यमान उदाहरण हैं । 
डांदीय मै, हि ओर हमें पूर्ण झाशा है कि हमारे सिकक्‍्ल भाई, जो विशाल । 
उपायों पर के हिन्दू-जाति के वीर अक्ल हैं, अवर्श्य ही अपने शुरुओं के समान 
को देव कर हे हिन्दू-धर्म की रक्षा में और मदान्ध इस्लामी घर्म के ज्ञय में खदा ह 
तत्पर रहेंगे। ह 
हे शो मर ऐश न रसिंदजी” जो वि 
* धे[्ो "५ सर्दार कर्तारसिंहजी” जो कि द्रवार साहब अख्तसर के 
रद है बड़े प्रसिद्ध ग्रयी हैं. और जिन्होंने सिक्‍खों के इतिहास की कई 
वी दद शी “२ घुस्तके राची हैँ उन्होंने चतलाया कि सिक्‍ख इतिद्दाल में 
।] / शुद्धि की हज़ारों मिंसालें मौजूद हैं। छुठे सुर “हरगोविंदजी” ने 
| गाने | “हस्वमर्जां” नामक सादौर के शाही काज्ञी को लड़की “कील ” 
भागे | 
श्र हा दि ५ 





जा अजजज> जनमननजन लत लिन क  +ज 
अीकमननननननीन+++ 


(२२६ ) 


को अपनी बीवी घनाकर रफ़्सा था और उसके नामफा 
“कोलसर' नामक तरछाव अभी तफ अ्रस्तसर में विद्यमान £ । 
ज्ञिला दोशियारपुर में प्रनदपुर सादब की आपिरी लड़ाई में 
शुरू गोविन्द्सिदजी की फौज के यास जन्येदार रामसिठ फो 
झौरंगज़ेंब की सेना ज़फ़मी दोनेपर उठाकर लेगई और उसके पे स 
फक़ाट कर जबरन मुसलमान बना दिया। जब गुरु फे पास बद 
». भाग छिप कर वापिस आया तो गुरु ने उसकी सब कथा झुन 
कर उसे पुनः शुद्ध करकर हिन्दू घना दिया। "देखो खरजप्रकाश 
खध्मरुत अध्याय १६।” सिक्‍्प इतिहास से ऐसी सेफऱों मिसालें 
मिलती हैं जिसमें सिंदनियो (सिफ़त्न स्त्रियों) पर मुसलमानों मे 
अत्याचार करकर ओर अनेक प्रकार के लालच देकर धर्म 


। भ्रष्ट करना चांद परन्तु वे हिन्दू धर्म पर दृढ़ रहीं और धर्म 
नहीं छोड़ा । 


गुरु गोचिद्सिद के पुत्र "फतेदसिद, ज़ोराबरसिंद” के, लि: 
तको कि हिन्दूधर्म के कारण मुसलमानों ने जिन्दा दीवार में चु- 
नवा दियेथे, निश्नलिखित वचन उनमे द्विन्द्धर्म के भ्रति झगाघ 
भ्रम फो प्रदर्शित करते हैं:-- व 


जन जलन लनन नमन 
है] 


 अड 
मम उरीकककान-नमम-न-मकनननननननन++नमनम 
२५७५त-+त+-न मनन ननननननन मनन न न थाने अल? 


॥;क्‍ 
$ 
$ 
$ 
5 
। 
$ 
डर 
8 
। 
डे 
न 
3 
हर 
। 


नाति हम तोन के व्यस्याति जग जाने सम्म, 
धर्महेत दिया जिन दिद्वी शिर नाई है।... 
ठुफन बनात जातें धम्मे न तजाई है, 
' ओर हम एक बात कहें तव पाससान | 
सये मरे नाहि हिन्दू रहे मर जाहि, 
ब्वात ग्रह नाहीं काल सभह को खाई है। 





.+ 


ध्प« 


“ही । 
६*ह* 


कमी 


जनक 
इज डी 


अमर 
््ड 


जा 
ड? 
(वि 


ज्न्न्क्कु या 


कक. कर. 


पड ० नगर का 
्शजपयाओी के एन 5७, 
>पजाक मा द कक एम पं, न्द्छ 
] जिचल्‍ल जेथ् पे कई 
ही ० 


(२२७ ) / 


क्‍ नाग 3505 मर 
में विद्यमान रै। ताते अबे-तुमही विचार करो, 


दिरो ला " चार दिन जीवन के हेत हम धर्म पैयों गैंवाई हे। . 
पर रमम्रतिह शो १-७... ( देखो पंयप्रकांश एडिशन २ शुरुपुत्नों फी स॒त्यु का पैसेग ) ... 


हम (- है आगे यद झ्ली गुरुषुत्नोक्ति देखिये जिसमें हिल्दूँघर्म का 


>क ... प्रेम कूट २ करे जरा है। - कक, हे 

देखो सजा शले तोक॑ पहिराबों चेरि पांवले महिलाबों, .._ 

गी सर मम गाठें बन्‍्धन बन्धात्रो और खिचाबो काची खौलसो। - 
हक विप ले पिलाबो तापे मृठ भी चलाबो, - ५० 
ह रहीं श्र भ॑ भांकी धार में बहयवो बांध पाथर कयालसो | 

ल्‍ ७.  बिछुले विद्याबो तापे मोहिले सुलबो,.._ 
दरतिए'केंएि.. फिर आग भी लेगावो बांध कायर दुशाल सो । 

ज्िल्दा दीवार में गिरी से गिरावो काली नाग से डसावो) 5 

| के प्रतिभा हाह प्रीत ना छुड़ावो इक हिन्दूधमे पालसो। 


( देखो भ्री गुदधमध्चजा घू० १०४ ) 


आंगे गुरु गोविन्द्सिदजी को निम्नलिखित उक्कि पढ़िये 
बने ज्ेंससे सांफ विदित होता हैं. कि सिक्‍्ल ओर हिल्दू एक हें। 


्‌! /१$ तिज्ञक जजूजु राखा प्रश्नुता का कौनो बड़ो कलूं माहिसाका । 

१““१ साधुन देत इति जिन करी शीश दिया पर सी न उचरी । 
| / * धघंर्महेत साका जिन किया शीश दिया पर पिरर न दिया, 
हि। ( देखो दशम भ्रन्थविचित्न नाटक अध्याय # ) 
है 
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रहे या सिक्ख और सनातनी रहे यद्द उसकी मर्जी पर है। दमें ९ ४५ 
,....._ इस बात की पर्वाद नहीं। हमें तो ईसाई भौर मुसलमानों से वचा दा ( 
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बाय, ) 
ओश्म हे 
हल लिप 
शुद्धिचन्द्रोदय कक | 
“.... हादशशगच्याय [पा 
लि देल-- राम० * 
हिन्दूजाति को इस्लामी हमले से बचाओ राज़ | ह 


» पु वेद का पेयाम सुनाता जा । दूं शाह के नाद वजाता जा ॥ जे 
>... ले ओशेसका मंडा धर रगड़ा। मिट जाय अवैदिक सब ऋगड़ा ॥ ' 
ही 


। 
|| 
एक अरब ६७ करोड़ वर्षो से जिस जाति और आएस्ये- है, 
सभ्यता की रक्षा हमारे पूर्वेज फरते चले आये हैं वह आज 
झयहूर संकट में है।और उसके सर्वनाश के लक्षण सामने 
इष्टिगोचर दो रहे हैं। अपना राज पाट ओर चक्रवर्ती साप्रा- ० 
जय खोकर भी हमांरी आंखें नहीं खुलीं। देशो और जातियों 
के अधोगति के इतिहास को देखने से पता चलता है कि ह 
विनए हुई जातियें ी अपनी सब चुरोइयें जानती थीं | 
».. ओर जानते हुए भी पुरुषार्थदीनता, अकर्मेर्यता, आलस्य, 
प्रमाद, व्यक्तिगत ईर्षा द्वेषादि तथा देश काल'के अनुसार अ- 
ष्‌ पने को पतटिवतन न करने के कारण उन दुराइयों को न' मिां 


५ सकी और इस्लामी हमले के सामने कुक कर मिट गईं। इ- 


जिप्ट, ईरान, अफ़गानिस्तान आदि देशों में जहां सिफ हिन्दू 


है 


कह दे | 


| 
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(२३० ) | 
शद्वते थे और हमांरा चक्रवर्ती सामाज्य था वहां का बच्चो रे ईहशोहिएहादे॥ 
हमारे देखते २ हमारे अर्संगठित होने से मुसलमान चना लियें सपम का हे प्रीर मु 
गये | इस समय भौ भारत के उद्धार के लिये हिन्दूसंगठन «|| हो।हिल गुप्ता ५ 
शुद्धि, दुलितोद्धार और क्षात्र थम की आवश्यकता दे | सव हु रेहे है! । ए बाएं 
जानते हैं कि इनके बिता हिन्दू जाति नष्ट अष्ठ हो जायेगी। £"५ पुर तो हे घतो 
परन्तु हम आकमएय॑ हैं | हम बदली हुई अवस्था के अनुसार गा! भहै।विदारे ऐव९ ९.५ 
काय्यें नहीं करते सारे भारत का हिन्दू-संगठन होना तो दूर मुसतााो हे पृद्लो (५ 
रहा, सारे भारत की प्रान्तोय ४िंदू' सभाए तक अभी नहीं वन वर फैन दूत ७६ 
सकीं। सव अपनी २ डफली बजा रहे हैं और अपना २ राग तक घर कर हे- पे 
गा रहें हैं। एक सच्चे नेता के पीछे नहीं चलते । कांग्रेस चांखि तमानो दे धयागर पुल 
हिन्दूं सवेधा राजनीति विद्दीन हैं। और कोरा हिन्दू मुसलिम वे व जाते पै। छ , 
इत्तिफ़ोक का नपुसक राग गा रहे हैं| इधर आस्यंसमाज शाप कोरैगाको रत 
देश की जो जीवित जागृत ताकत थी वह भी संस्था युग में | 
4 


सिंध दे रो सं ता 


इतनी फंसी है कि उसको गुरुकुल और कालिज के लिये “7८ है प्री पते * 
खँन्दे मांगते २ फुरखत नहीं मिल्रती । हिन्दुओं का कर्त॑च्य है' विदेशियों रेत श्र 
कि चद आये-समांज को आर्थिक चिन्ता से मुक्त करदे और कार शाहिए शै छ 

इसके प्रत्येक काये में पूर्ण सहयोग दे ताकि चद्द बलपूवंक पद, सोफे इ" 

अपनी खारी शक्ति आय संगठन में लगा कर दिन्‍्दु-जाति का वो सब मुक्त थी 
बेड़ा पार करदे। पञ्ञाव, सिन्ध, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रदेश सारे भाज र शत 
में मुसलमानों से दिन्दुओं का भयड्डर जदो-जहद्‌ चल हि े मुशजान 8. 
रद्द है ] और भारत को कोकिल खसरोजनी नायडू' मुषतातो छत रो 
वम्बई में बेठी हुईं अलाप लगा रहो हैं पकि पञ्माब प्रान्त को /६.. करे भर के 
अलग छोड़ दो। सम्मिलित चुनाव पद्धति के लिये सिंध का न] हुधाऔपे१ ये 


कुर्बान फर दो, गोया स्वराज्य एक लइ है जो सिर्फ नहीं लड़ने “ - प्रत्येक १०५१९, 
वाले सीधे साधे आदमियों को मित्रजाता है। और अक्षरेज़ो के दब. 
घरकार इतनी भोली और मूख॑ है जो बस्घई चालों से यह 


न 
ली 


न ग्रह जप "8 भंदीशश की मन 
5्क डे दर 


(१३१ | 


ल्‍ थांदह गण! कह देगी कि "पश्चाव के हिन्दू मुसलमान बड़े लड़के दें उन्हें हमे 
दे सेमुततगाा जाति. स्व॒राज्य नहीं देंगे और तुमःचंस्बई प्रान्त वाद्षे बढ़े सीधे साएें 
(र के तिये हस्त. हो।हिन्दु मुसलमान मिलकर रहंते दो लो हम तुम्हें स्वराज्य 
ही आवश्यकता है।क्) दे देते हैं”? | इन वन्बई के राजनीति विद्ोन नेतोओं की बातें 
रह नए अप हो गये ै सुनकर दमें हंसी आती है' | यद मुस्लिम मनोंदृसि नहीं खमः 
हुई भवस्वा के भ्रूण. भतै।विचारे पेशावर सोमा प्रदेश और कोंहाट के हिन्दू, जाहिल 





हिन्दू-संगठायहोगतो! मुसलमानों के मज़हवी दीचानगी से डरकर- “अर्ज्लां हो अक- 

पाए तक प्रमो वो न॑ बर” के नारे से दृहशत खाकर हिन्दू मुंस्लिम इचिहाद के दिनों 
हे हैं श्रौस्रणा १४. तक में घर में बन्द होजाते थे क्‍योंकि पीढ़ियों से यद इन मुख- 
। नहीं चतते।कंग्ेझी.. लमानों के अत्याचार भुगत रहे थे ओर उनके कारनामे जो हैं. 
हर कोय हिल पर्पा. पे लव जानते थे। हम इतिहास से शिक्षा खेकर अपने हिन्दू 

हे है। छाए भानसा!. भाइयों को चैतावनो देना चाहते हैं कि पंजाब, सौमा प्रदेश और 
थो बह भी पंसथायरं/ सिंध के हिन्दुओं को लड़ाई सारे भारत के हिन्डुओं की लड़ाई 

(ते झौर झातिन हे हि है। ओर जैसे पहले एक “पोरस और अनंगंपाल” को हराकर 
।। हिलमों का कर्ण. पिदेशियों ने सारे झारत को शुलाम चना कर उस पर अधि' 
दिखा से मुठ करे शो. कार जमालिया चँसे दी अब यदि दूसरे प्रांतों के हिन्दू, बंगाल, 
| है वात वह कई पंजाब, सीमा प्रदेश ओर सिन्धर के हिन्दुओं की मद्द्‌ न करगें 
दे त हक जाति! तो सब सुखलमान घना लिये जआावेंगे।जैसे उस खमय के 

२ (कि पालक सारे भारत के अदुरदर्शी हिन्दू राजा भी पंजाब में सम्मिलित 

पस्चिमोत्तर, सम ५ शक्ति से मुक़तावला न कर यही सोचकर बेठे रहे थे कि जब॑ 

| भयडइर तद्दोग मुखल्मानी हमला हमारे प्रांत पर आंवेगा तव उनसे मुक़ांवलां 
नेकित धरोतरतो करेंगे और दरा देंगे परन्तु उस समय प्रतिफल ठीक चेसा हीं 


ही हैं 'कि पत्र के था! हुआ जैसे कि गांव में एक कोने पर आग लग जाय और गांव का 
पद्धति के / प्रत्येक आदमी उस कोने को आग, सम्मिलित शक्ति से बुस्काने 


वि पद्धात् दा 
हट है मो हि कही बं के बजाय अपने २ घर पर घड़ा लेकर खड़ा हो ज्ञात हैः 
जताई हों हक आर कद्दता है कि जब आंग को लपदें इधर आयेंगी तो इस्ें 








हैँ 





ज्स्न 


(श३२) 


द्त 5 पक ई्‌ 
चुका दूगा। नतोजा यह होता दे कि थोड़ी २ शक्ति से कै कर ट] 
आग को नहीं बुझा सकता और सारा गांव जल जाता है । | दे श्र 
भारत का इतिहास ऐसी २ गलतियों से भरा पड़ा है। राजपूत, शोप्टा फ़र कह 
सिक्‍्ख, मरहटे सव अलग १लड़ते रहे और नाश को प्राप्त हुए, | हब कक रे | 
आर जब इन तीनों ने सम्मिलित शक्ति से लड़ाई की तब ही ४ | अल हे ५, 
मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। इस समय चम्बई और गुज- | वश 
रात वाले कुछ सज्न कद रहे हैं कि हमारेयदा तो श्रमन चेन है. | अकाहः 
हमें हिन्दुसंगठन से क्या मतलब ! मद्रास और मद्दाराष्ट्र वाले | अजमिक एप 
कई हिन्दू कह रहे हैं कि हमारे तो हिन्दू परान्त है हमें दिन्दू- ॥ शा हम 8 
सभाश्रो से क्या मतलब ! देशी राज्य वाले कद रहे हैं कि | हमे नावर 
हमारे तो देशी राजा हैं. ही हम दिन्दुसभा खोलकर क्या करेंगे! |. फोदितलप ५ 
परन्तु जब कोहाट झौर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने वलवा कर $ 7 ६7:३६ एव 
सय हिन्दुओं को निकाल दिये तो यह हिन्दू प्रान्त की डुद्ाई रु.  पीमप्रत सिरे एगुए 
देने वाले कोरे समाचारपत्रों के तार पढ़ कर रद्द जाते हैं । “४ के तिएि हर बसे 
रत्ती भर मदद नहीं देते। ओर विचारे हिन्दू पीसे जाते हैं । हक एबमुप 
अब आपद्वी चताइये कि क्‍या इन हिन्दू भान्‍तों को दम चार्टे भाव मेदग ९१४ 
इन दिन्दू प्रान्तों में बिना हिन्दू सभाओं के संगठित हुए क्या दिल सात घटा, 
बन सकता है !? दर एक चाहता है कि मालवीयजी दमारे मुजे "तारक पे हे 
नगर में आयें तो दिन्दुसंगठन हो जांय पर चिचारे मालधी- में हिदू बी शेर; ५९ 
थजी को हिन्दू यूनिवसिटों और कौंसिलों से फ़ुसंत नहीं दै' केवल से अर 2 
वे क्‍या करें ? महात्मा गांधी ने भी हिन्दू सुस्लिम ऐक्य के यप्' 


- विषय में विचित्र मंत्र बना रक्‍्खे हैं। जिससे द्विन्दू जाति को है। एउ इज इसे ५ 


्फ प्ञाति के ० के पे 
मद्दान छुकसान छोरहा है, अच हिन्दुओ का सारा रोब । ही शे+> एप 


4एवा के हि२ ४२ ५ के 
चला गया है। असदयोग आन्दोलन से हिन्दू, सुस्लिम ऐक्य भाई बाग ह 
में जब खाने पीने के आपस के बन्धन हूटे तव से यह सीमा राषनी भी पा कर... 


प्रदेशी मुसलमान, जो अपने आपको पद्विल्े दिन्दुओं से नीचां फाप्म करें हो हल्का 6 


है 
धृ 


न 


ह। (# के 
| है 


ल्‍ ह (२३३ ), 


कि थोड़ी २शक्धि पे है| मानता था, बराबरी का नहीं बढिक ऊंचा मानने लगा और अपना 
गाव जत जात है। हक समभाने लगा कि हिन्दू स््री .को उड़ाना उसका धर्स्म है! 
से भ्यज्ञा है। प्र और उस पर तुर्स यद्द है कि असदयोग काल से यद कामून 
दि श्रोरनाणक्षोप्राप्रू तोड़ना भी खोख गया अब उसको डर सरकार से भी न रहा। 
पक्तिसे लड़ाई की तर ०अवब घह तक, और विचेक , को तिलांजलि देकर घर्स करे 
रस समय दा श्री डुह्ाई दे करे पाप करता है और अन्याय करता है' और कुछ 
हमरेयहांतो प्मके| सुखलमान उसकी पीठ ठोकते हैं.। अ्रव विचारा सीमा प्रान्‍्त का 
मद्रास और पहएाद]ं अकेला हिन्दू' क्या करे ? दस वह विल्कुल मुखलमानों का 
गी हिलूप्रात है हों छेलाम बन कर रहता है' जाट कद्दे खुन जांटनों तुझे गांव में 
मय वाले कह रहे हह रहना, ऊँट विलेया ले गई तो हांजी २कद्दना” वालो परतंत्रता 
शसत्तावोतकरक्याइश की कदायत उस पर.चरितार्थ हो रही है'। करे क्या ! दो हो 
म मुसताो गेवक्नाप्न॒ पाते हैं। प्राण दो या परतन्त्र बने रहो। दम हृदय से डन सब 
यह हिंद प्रात की हा» सीमा प्रांत निवासी हिन्दुओं को प्रशंसा करते हैं जिन्होंने घर्स 
ए पढ़ कर रह बे है। के लिये भाण दिये शोर लाखों कष्ट सह्दे परन्तु सोचने की बात 
२ हिंद पपेशोरै। दैं कि दरएक मल॒ष्य भाण नहीं देसकता। बस वह हिन्दू इनके 
हट आन्ती को हम व! अत्याचारों से तंग आकर मुसलमान बन जाता है। इधर देश में 

१३ ामिएंए्स हिन्दू महासभा का प्रधान महाराष्ट्र वीर अब अकेले डाक्टर 
के थक डा मुजे “सावरकर” और “केलकर/ क्या २ कर सकते हैं. ? देश 
है ह्लि मालवीय हा जले हिन्दू जाति की नेया मेंफधार में है। हां महात्मा गांधो अगर 
| ज्ञाय पर विचारे गाता हिन्दूसंगठनी बन जाय॑ ,तो दिल्‍्दू जाति शीघ्र बच सकतो है | 





असितो पै छत को केचल एक झुबरोँ रजत इन काले वादलों में दश्गोचर होरही 
| हित मुस्तिम ऐस.. है। इस घनघोर असल्थेंरो रात में अगर कोई दिन रात हिन्दू 
;। जिससे हिन्दू जाति ४९» जातिं के हितों को रक्ता करने वाला और हिन्दू हितों को 





हिलुओं का खाए ऐं (४ ,रंक्षां के लिये मर मिटने वाला व्यक्ति है सो चंद्र केवल देवता- 
दि है स्वरूप भाई परमाननन्‍दजी हैं, यदि डाक्टर मजे, ला० लाजपत- 
नत से हिन्दू मृत कल रायजी और भाएँ परमानन्दजी तोनों बह्मा बिप्णु महेश चनकर 
परत हूटे तव से यह कह. कम करें तो हिन्दू जाति का बेड़ा पार हो सकता है। 


हि पहिते हिल पक 








रस तक 


। 





(१४४ ) 


शजपि मालवॉयजी महाराज तो महर्पि देयानन्द के पर्थोत्‌ 
न्‍ंदूसंगठन की वतंमान प्रदृत्ति के प्रवत्तक ही हे. और वे 
तो आजन्म निरवार्थ भाव॑ से दिन्‍्दू जाति की र्तार्थ कार्य्य 
कर रहे हैं श्र फरते रहेंगे। पर श्रष अफेले उन पर और 
देशभक्त लालांजी भौ लाजपतरायजी पर दी निर्भर रददना 
डचित नहीं | थह संदव का फाम हे और अपनी २ शक्ति 
अजचुसार स्व को सहयोग देना धादिये । प्रिय आय्य- 
भाइयो ! ज़रा सीमा प्रदेश, सिन्ध, पंजांव और पूर्व 
चंगाल के हिन्दुओं की दशा की ओर निहारो श्रौर तर+ 
ख खाकर सोचों कि भुसलमानी हमलों फे '्रकेले यर/वर' 
भुकावसा करते २ आज़ इनको क्‍या दुदर्शा होगई दे ? अब 
इन में से धीरे २ मुकाबला करने की शक्ति नष्ट होती चली 
जा रही है और इनकी आवादी दिन प्रतिदिन कम होती 
चली जा रही है। जरा सोचिये कि सारा गांव सुसेलमानों का 
है और इसमें दो घंर हिन्दुओं के हैं. यह विचारे दो घर सारे 
धांव के मुक़ावले में कैसे ठहर सकते हैं ? जब कोई फनी मजहवी 
दीचांनां इन मुखलमानो को भड़कांदेता दै तो बेचारे हिन्दुओं 
की आफत आं जातो है । और इनमें से कई मुसलमान चना 
दिये जंति हैं। जब कभी कोई इनके घर को विधवा उड़ाकरं 
ले जायें तो वद्द रिपोर्ट तक नहीं कर सकते। श्रगर रिपोर्ट भी 
करदे तो इनको अदालत में मु्केद्मा चलाने लायक साक्तियां 
नहीं मिलती । दिनरात बिचारों के जीवन संकट में बीतते हैं 


और अन्त मैं तंग आकर केवल मुसलमान बनने से अपना ?हैं 


डुखड़ा मिठते देख कर चडुत दी मन फो मार कर रोते हुए 
मुसलमान बन जाते हैं । इस ददेनाक हालत को हम द्नियत 
देखते हैं और द्निरात इन प्रान्तो की हिन्दू स्लियें भगाई जाते 


4 हे हुमा एफ 


। 
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(२२५) . 
ते मपिदफद रए और इन्हें मुसलमान बनाने का समाचार पढ़ते हैं परन्तु आप 
भरतंह झेई 9 थी बताइये फ्या कभी हिन्दू जाति ने इनको विधर्मी बनने से 
£ डाहि को रहाईह. पंचाने के लिये कोई चास्तविक काय्ये किया है! ५ 
| धश्ट झरेहे लप़ई ।.. भैया इन इसारे चमें झाइयों को वचाना प्रत्येक आये दिन्यू 
दो ए हो किए ए* का फ्तेव्य नहीं है ! इनके बचाने का एकमात्र उपाय फेचल * 
४ है और ऋाो २६६ यदी हे कि ज्ञव कभी चहुसंख्यक मुसलमान इन प्रांतों के अल्प 
। शारिरे । धिह्३ सख्यक हिन्डुओं को दबाचें तभो जिन जिन प्रांतों में हिन्दुओं 
लिप, ऐगर और ई. की अधिक संख्या है और जहां २ पर सारागांव हिन्दुओं 
६ झोरहितें हक ही हैं और वहां पर २ या ४ मुखलमान हैं. बदां सुसलमानों 
आह हो कहे के साथ भी ऐसा ही व्यवद्दर किया जाय जेसला कि सीमा 
द। हदहो हो है प्रदेश के मुसलमान सीमा अदेश के हिन्दुओं के साथ करते 
3.50) फेंऔर जो हिन्दुओं ने उनके दक से अधिक उनको 
प्र सा (व ख़ुबिधायें दे रक्‍्ली हैं वे चन्द्‌ कर 'दो जायें। बस वहां 
| दि वाहन की ८ फौरन पकड़ शुद्धि की गदा ले तब॒लीस का सिर फोड़ दो। 
६ घायगांर मुहर. तब मुखलमानों फी आंखें खुलेंगी और थे हमारे दिन्दू भाइयों 
हैं पद पितरेगे ध३ के साथ अत्याचार फरना बन्द कर देंगे। जब कभी यह म- 
(है! हर शोक मर सिजिद के सामने इन अ्रल्प संख्यकों के बाजे बन्द करदें तभी 
देता है हो ग्ेयरेलिए. झहप संख्यक मुसलमानों के मुल्लाओं की चांग हमें बन्द कर 
नये से कई मुमतमर देनी चाहिये। यदि कहें पेसा क्यो करते हो ! तो कही कि तुम्दारे 
| घर को गिददा हा. भाई दूसरी जगद् ऐसा फ्यों करंते हैं! यदि वे कहें कि वाजे से 
हर धश्ते।घगर पट. हमारों नमाज में खलले पड़ती है' तो दिन्दुचों का भी एतराज 
दमा वटने तापइ 86. ठीक ही है कि मुल्‍्ला की वांग से संध्या और पूजा में खलल 
ह डोयत सकद गैर पढ़तो दे परन्तु डुखड़ा यह दै कि दिन्‍्दु नेताओं का सब का 
महम्राव पते में * ४. एक भेत्र नहीं मुसलमान ती- मुहम्मदअली ओर इसननिज़ामी 
प्रदशौद्मा कर पी सेंलेकर एक मुस्लिम तांगे वाले तक एक ही राजनीति को 
थाई हहत री हम लिए मानस हैं भर उसके अछुसाएं फीय करते हैं. और सव मुसः 


कवि ब््पे 
[की हि किये का 











( २३६ ) । 

न मे हो भा दा 
लमानों की राजनीति यही दे कि दीन इस्लाम का प्रचार हो की: सर 
झौर जो फाफिर हैं उनको मुदम्मदियों की टांग फे नीचे जल 
दबाए रक्‍खो | परन्तु हिन्दु आत्मा की आवाज, दया, अहिंसा, + ेृ 
न्याय आदि में फंस कर अपना नाश कर देते हैं'। और ऐफारदगर 
बदली हुईं अवस्था के अनुसार देश काल को देखकर 5 (शहर के फ 
काय नहीं करते | मुखलमानो काल में मुसलमानों ने कोई॥/ तो 
युद्ध की सभ्यता के नियम नहीं माने | छुल, कपट, विश्वास- है , गए! पे ४ 
धात से काम लेते रहे। इधर राजपूत वद्दी धर्म की लड़ाई है 5 पहला «५ 
लड़ते रहे | कमर के नीचे तलवार नहीं भारनी, गौ सामने पहाे दिए 
आजये तो उसके पीछे छिपे शत्रु को इसलिये नहीं मारना है फवाशेग्प्ापाएँ 
क्योंकि गोहत्या का भय था। शरणागत शत्रु की भाफ कर भरफ़ारित कहे, 
देना इत्यादि, मुसलमानों ने एक भो उपरोक्त नियम नहीं पाला है. '* पारणपय + 
प्रतिफल यह हुआ कि राजपूतों के समय में शत्रु की,चालों [ संजय हे झूम देन 

साथ अपनी चार्ले न बदलने के कारण बोर होते हुए भी ». ५ फणा खहर करार, 
दवारना पड़ा । मरहटों ने ऐसा नहीं किया और वे मुसलमानों हुँ. पेणियग्रदिपा पम्प 
से वाजी ले गये। इस समय भी ऐसे ही दिन्दू नेता मुखलमानों अधिक संयम, 
«की कूटनीति नहीं समझे हैं. तब हो मुसलमानों से द्वार पर है, बेक्तिएयों ५५. ; 
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॥| 
रे 
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| हाए और मात पर मात खा रहे हैं.। शिसे हि शो कि 
का, है | चाही हद प्रदो २२३ 
। | जबतक भत्येक दंगे फखाद्‌ और बलवे में इनको तुककी बा एफ... 
| चतठु॒की जवाब नहीं दिया जायगा तवतक हिन्दूजाति की रक्षा बे पहन एसप्चत 
[78 नहों हो सक्ती । यदि वह औरतें भगावें तो घीर हिन्दू ५.५ पर: 
| सिक्‍खों के समान अथवा खड़ुवहादुरसिद के समान इतके “हू प्र दस पल ले 
[| स्लाथ व्यवहार करना थाहिये।यद्द निश्चय, जानिये कि यह अर ४2. भर छः्शह 
! कभी तुम्दारी शान्ति अहिंसा ओर प्रेमकी बातों से माननेवाले पंवाजाका क् 
| नहीं यह तो भिलके द्वाथ में पोलिटिकल (राजनीतिक) ताक़त हैक छू भर 
| 
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ह (२१३७ ) 


! दीन इस्ताम काप्ण। है उसी की खुशामद्‌ करते हैं और उसी से संधी करते हैं: 
मम्मदियों को यं। हैहे इस चास्ते भगवान, कृष्ण की गोता में लिखे हुए कर्मयोग 
को झावाज, दया भर के सदुपदेश की ओर चलो, भगवान कहते हैं:-- 


| ३ कर देते हैं।; थो यथा माम प्रपदच्चन्ते, तांस तथेव भजाम्यहम ॥ 
फात को दे ( जो जैसा करे उसके साथ वेसा ही व्यवहार करे ) 


में मुपतामा्ं रे मे 
हुल, कप, गैछा.... तभी हम हिन्दूजाति को मुखल्मानी हमले से बचा सकते. 
त यद्दे धर्म को श| हे । मुखलमान इस्लामी राजनीति के अज्ठुसार अपनी सभ्यता 
नहीं भाजी, गए जाने के लिये सारे भारत को दवाते चल्ते आरहे हैं ओर आर्य 
भु को उसतिरे काग पक शक नएश्रए का रहे पा अरब, टर्की के कक 
प्र दो माहए. अफगानिस्तान तक तो इस्लामी कन्‍्डा फहरा ही रहा है और 
के कह अब सीमाप्रदेश, सिन्ध, बंगाल और पंजाब में अधिक सुस्लिम 
५ समय में शक्ीवा सज्या /के बहाने मानटेग्यू चेम्सफो्ड, खुधार स्कोम का 
: कण बोर होते हुए |. फायदा उठाकर न केवल कोसिलों, डिस्ट्क्ट बोर्ड, म्यूनिसि: 
किया भौर पेलिटी आदि सब राजकीय कार्यो में फट्टर सुसलभानों की 
गन 
दीं कॉसिलो दा क़ानून वनाना चाद 
हो मुसतागाती से द।।. जिससे कि या तो हिन्दू उनके गुलाम बने रहें या लघु संख्या 
[। वालो हिन्द आबादी को तंग या लालच में लाकर सुसलमान 
शी हँ बनना पड़े | और इन मुसलमानों की आगे स्कीम यह है कि 
८ बलवे में छा लंझ जब यद्द भाल्त पूर्ण सुललमान बन जाय ओर सहारनपुर तक 
गा हिलूजाति है मुस्लिम राज्य स्थापित होजाय तो धीरे २ आगे बढ़ेंगे और 
क्षमा तो पीर (लो फिर दूसरे प्रान्तों को भी मुखलमान वनाने के इरादे रखते हैं. 
दुरसिद $े तगा ः » और इस प्रकार दमारे पचित्र ऋषि मुनियों की भूमि में से हिन्दू: 
तिशवव जानिये है .. श्वभ्यता का नाश कर मुस्लिम-सम्यता स्थापित करना चाहते 
प्रेमकी बातों से मात हैं। हमारे कई दिन्दू भाई जेसे पं० मोत्तीजालजी नहरू और 
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( शद्ृ८ ) 


श्रीमती सरोजनी नायडू जैसे कांग्रेसियों को सुसलमानों के इन 
इरादों के संगठित मुकावले फरने की बात अच्छी नहीं लगती 
आर न उनको आतय-सभ्यता के मिटाई जाने हज डुःख दी 
[इनकी तरफ से चाहे सब सुसलमान या ईसाई वन जाये , 
कम कक खराज्य चादिये, लेकिन दूसरी ओर जो हिल्दू हैँ, जो / 
आय-सभ्यता के प्रेमो हैं. और जिनकी रगों में प्राचीन आयों /" 
के खून का जोश भर रहा दि वे वरवरता पूर्ण मुस्लिमसभ्यता के 
प्रचार को नहीं सद्द सकते। थे सर्वात्तम सबसे पुरातन ईश्वर- 
प्रद्च पवित्र हिन्दूधर्म को मिटने नहीं देना चाद्ते। क्‍या हम 
ऐसे कपूत हो गये हैं. कि जिस पाक धर्म की रक्षा के लिये 
हमारे पूवेजों ने गदनें कटवाई, लियों ने औद्वर छत लिया 
आर जिन्दा विताओं में जलीं उसकों थोंद्दी मिट जाने दें! 
जिस हिन्दूधर्म के लिये छोटे २ मासूम वध्चों ने वालक 
हदकीक्तराय धर्मी ओर गुरु गोविन्दर्सिद्द के पुतन्नों के समान 
, अपनी गर्दने कटवाई ओर दोवार में छुने गये, उसे हम नहीं 
छोड़ सकते ! सिक्स शुरू अजु नदेव ने अपने आपको गर्म 
कढ़ाई में उवल्लवाया, वीर चन्द्र बद्मादुर के सामने स्वव उसका 
प्रुञ्ञ सारा ग़या और उसके पुत्र के ब्रदन के गोश्त के डुकढ़े 
उसके मुह पर फेंके गये ओर लाल चीमटों से उसके बदन 
क्रा एक २ झज्ञ जताया गया तथापि इन चीरों ने झपनी आन 
नहीं छोड़ी ओर हिन्दूधर्म के भरड़े को इस्लामी सभ्यता के 
मड़े फे सामने नहीं फुकने रिया । ब्राह्मण मच्ोदास ने “अपना 
शरीर आरे से चिरघालिया भर “ओश्म ओश्म!” करते प्राय ' हा 
त्याग दिये पर इस्लाम धर्म कदूल नहीं किया।” गुरु... '* 
तैगवद्दाडुर ने यह कद्दते हुए “गुरु तेगबदाहुर ब्रोलिया 
बर पहिये पर धर्म न छांड़िये” अपनी गरदंन॑ कठवाली, 
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मुसतगानों 
ति भच्ची नहीं हा 
जाने पर कुद्द हु. | 
निया ईसाई बब 5॥ 


ए्गों में प्रावीत प्श 
पूर्ण मुस्तिमसगा 
घबसे पुरातनाछ् 
देना चाइते। पाए 
धर्म को रघादे हि 
पे ब्ीहर द्रत्हिं 
योंही मिट जे 
मास यद्चों ने का 
लिह के पुत्रों केक" 
मं हे गये, ससे हा मे 
व त्ने का 
स्व 
रे गो पे # 
क्न चौमटों ऐ उसके 
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(२३६ ) 


घीर शम्क्षाजी ने अत्याचारी औरइजव से अपनी आंखे 
फुड्वाई जीभ निकलवाई और गद्देन कटवाई पर वद सुसल* 
भान न हुआ, ऐसी ही अनेकों मिसालें भारत के राजपूत, मर- 
हटा, सिक्‍ल इतिहास से मिलती हैं । क्‍या हम दमारे इन सब 
वजों की चीरता पर पानी फेर दें और भ्ूठे अनिश्चित खरा- 
ज्य के लिये हिन्दूधर्म को विलांजलि दे दे ? क्या ज्ञिव आयों 
के आत्मिक शान ओर प्रह्मशान की विदेशी तक प्रशंसा 
करते हैं उसे हम थोंहो डरपोक ओऔर कायर वनकर शुद्धि 
का अख्र छोड़कर इस्लामी सभ्यता फे सामने कुक्रने दें १ क्या 
ऋपि सुनि वेद, ध्राह्यण उपनिषद्‌ भ्रन्थों को त्याग कर सन, याक्ष- 
चल्क्‍्य, द्धीचि, अर्जुन, भीम, कणाद, राम, रूष्ण, शट्ढर, बौद्ध 
दूयानन्द, सदाबोर, सब के नाम हम इस्लामी सभ्यता के सामने 
मिट जाने दें ? नहीं! नहीं !! ऐसा कदापि नहीं होगा !!! ऐसा 
कौन अभागा हिन्दू होगा जो आरयसम्यता के मियाए जाने 
के इरादों फो खुनकर खून फ्रे आंख न्ञ बहाए्गा? हिन्दू जाति 
का छोटे से छांटा वच्चा झी अपने ज्येते ज्ञी मुस्लिम स: 
भ्यता के सामने दिन्दुसभ्यता को कदापि नहीं कुकने देगा | 
अतः सुसलमानों को खारे भारत को मुस्लिम प्रभाव के अ- 
न्तर्गत खाने की नीति .का प्रतिकार केबलम़ात्र यही हैः 
कि हिन्दू प्रांत भी जिन में मुस्लिम आवादी थीड़ी है! उनकों 
ठोक उनसे भी चढ़कर उपायों से सवेधा हिन्दू प्रांत बनाते 
रहें: जैसे कि सोमा प्रदेशवाले सुसलमायव उसको स्वेथा 
सुस्लिम प्रांत पाने की कोशिश में त्भे हुए हैं। जिस्र 
प्रकार उर्की, हैरान, इजिप्ट, अफगानिस्तान के खद्दारे थे सोमा 
प्रदेश, पंज्ञाष, पूर्व बक्काल और सिन्ध को द्याना चाहते हैं प्ेसे 
ही हिन्दू नेपाल वौद्धमवानुयायों चौन, जापान की नेतिक स- 
श्द 
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हिओ 


ब्भ 


नि कल रज >आरस मी आयु 
केल५.. ज+नकियमक-स+ज-3 सके कर-स जन तब जप न-न्‍ 63 ऋन्‍ज+प८.4 ७०५००००.. 





लय पर 
| 3 सनक +न-ननमन नानक 
नकल बल >पा्शाकननिभनाक का. गण 


(२४० ) 
'हायता के साथ साथ खालिस हिन्दू प्रांत मद्रासं, वम्बई, राज- +.. एलुश्के गिर: 
स्थान, मध्यप्रांत, मध्य भारत, विहार, युक्तप्रांत और पंजाब... 'हुन्मगेमेत शाए 
के सव हिन्दुओं को संगठित शक्ति के सहारे हमें एच्नेमेंकदप रे । 


सीमा प्रदेश, सिन्ध और पूर्व वह्ञाल के हिन्दुओं को , ०७ पृूरटताहिवपर 
न केवल भुसलमानी हमलों से बचाने का प्रयत्न करूा हैं। दुरोशेमर पाप 
चाहिये बल्कि वहां बड़े २ दिन्दू मिशन स्थापित कर र दिन भा गुप्त ६२7३० 
रात शुद्धियां कर २ अपनी आवादी बढ़ानी चाहिये और इस गाते, 
प्रकार आगे २ बढ़ते २ अफगानिस्तान, इजिप्ट, ईरान, अरव माह कफिफ् गिर १३९ 
आर टर्की को पुनः आयंधर्म के भन्‍्डे के नीचे लाना चाहिये मुफ्त इज तप 
आर फिर प्राचीन विराट राजा के अफगानिस्तान में और शल्य पतन पक ३ 
शाजा के ईरान में पुनः आरय्य-स्पराज्य स्थापित फर २ आगे २ हिदू मुत्तिररेप्तर 
शने: २ बढ़ते २ सारे संसार में आस्य-सभ्यता के अज्धसार गा स्पेन: ७ है 
आसउ्य-चक्रवर्ती साप्राज्य स्थापित करना चाहिये। जो कांग्रेली | वर्ताप्नतइस ६२ 
दिन्‍्दू नेता दिन रात हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के गोत गाते हुए 5 फतभ्ातरै+ 
हिन्दुओं को दवाते रहते हैं. उनके पास दिन्दु-मुस्लिम भाप पम्ता हे ा 
को बात फरने के पह्ििले हिन्दुओं को ओर से पद्दिली मांग यद | ववाह्ो इ्लर :> : 
उपस्थित की जाती है कि उनसब दिन्दू मन्द्रों को, जिनक पा केगबार 
कि सुसलमोनों ने सुसलमानी राज्यकाल में जबरन, तोड़ा विज 
आर: उनके स्थानों पर मस्जिदें बनाई हैं वे सब, पहिलते हिंदुओं 
को वापिस देदी जाय॑ । मथुरा के केशवदेच के मन्द्रि, काशी के 

/ विश्वनाथ, पुश्कर और अयोध्या और दूसरे हिन्दू तीथों में 
ओर नगरो में जहां २मन्द्रि तोड़ कर बड़ी २ औरइज़ेदी 
मस्जिद वनो खड़ी हैं और जिनको देखकर हिन्दुओं की छाती 
में शल् चुभते हैं वे सब मस्जिद हिन्दुओ के हवाले कर दी 
जायें दांकि हिन्दू पुनः वहां अपने मन्दिर चनवावें । 
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९, इमिल; ईरान, शी 
ह के दीवे ता घने 
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दानिस्तानम भरी 
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है हज॥। ॥।2 कक र+ंभ गा 
है कथा प्र प/फननकन 
ह्। 


रस नी कर । (ही, +४ 
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परन्तु कांग्रेंसी हिन्दू नेता कोरे व्याख्यान भाड़ने वाले हैं: 

चे मुसलमानों से ऐेसा करना तो दूर रहा ऐसा प्रस्ताव तक 
पेश करने में असमर्थ हैं । वे तो यही जानते हैं कि जब हिन्दू 
खूब लुट जाय॑ं, पिट जाय॑ तो हिन्दुओं को रुपया द्लियाने या 
दुष्टों को सजां कराने की चजाय हिन्दुओं फो यह फहें कि 
भाई मुसलमानों के नेता माफ़ी मांग रहे हैं जो हुआ सो हो- 
गया तुम बड़े हो,पुराने अत्याचोर को भूल जाओ ओर इन्हें' 
भाफ करदो। पर हिन्दू अब ऐसे राजीनामों से ऊब गये हैं। और 
सुसलमान कोरी ज़वानी जमाखचें के सिवाय हिन्दुओं का 
चलवों के वाद वास्तविक घाटा पूरने को तेयार नेहों हैं। अतः 
न्द्‌-मुस्लिम ऐक्य की चर्चा करनाफिजूल है, अतः आपको 
श्गों में ऋषि सुनियों का रुधिरं है और सारे संसार में चक्र- 
चर्ती साम्राज्य करने वाली हिन्दूजांति को वर्तमांन डुर्देशा देख- 


हा चाहिये! ६7५. फर गेरत आतो है! तो उठो और कमर कसो। संगठित होकर 


श्राय॑ समभ्यवा की रक्षार्थ हिन्दू-जाति को इस्लामी हमले से 
घचाओ और शुद्धि, हिन्दू-खंगठन, दलितोद्धार और क्षात्र 
धर्म के प्रचार में तन, मन, धन से-सहायता दो॥ 
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््‌ हगी रगा' ई* £ 
ह्वु 2» 6] दोडि है 46 45 
हे च्यादज अच्यायथा ह 52290 
; >> क्षानऑितन-- पता प्रटेगए £ ' 
। ४ के गति प्र ६ ६ 
भला हि बह 

हु सरकार आर शुद्धि द्वि इत इ९५ ६47 
प्ोष्मर होश १ 
त्त कत्लों से होगी कभी बन्द शुद्धि । _ दापुपोईर 

ह्से बचा + कटाना पड़ेगा ॥ गुनिएह कपिल्ई 


हि श्र 0 का छआ। 


दयानन्दू के हम हैं सच्चे सिप्राही। ४ 


| ४ यद है #प्रशकपर हु + 
। जहां मर को आरज वनाना पढ़ेगा | बप। मा 54 ६ 
| 
मे इस समय मुसलमान तो धर्मान्ध होकर शुद्धि के मार्ग में ही श 
रकावर्टे डाल रहे हैं और अग्रेज़ी सर्कार अपनी हो स्वार्थ: इहाशड़ 
सिद्धि के लिये दमारे शुद्धि के मार्ग में कांटे बखेर इद्दी दे। ॥८ कक 
जद्दां कहीं मुसत्मांन जानते हैं; कि यहां शुद्धि नहीं रुक सकती दनिदिएपरर 4 
| । तो वहां हिफ़्ज अमन में खलल आजाने का वद्दाना चनाकर हिक्लोल्‍+से, 
। । *. / १४४ दफे लगवा देते हैं। कई स्थानों पर चलचा कर देते हैं. परत शत 
। । । आर कह देते हैं. कि यह सब दुगा शुद्धि के कारण हुआ ऋ्रि 
| | । टिश सर्कार की यह रुपए नीति है' कि चद्द भारत पर जहां ग्ष् 
| ! घक' हो सके अपना राज्य ज़माये रक्‍्खे और इससे अ प्रेज़ आाफित 
| व्यापारियों को लाभ पहुंचता रहे। इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये फे 


शा ३५९ 
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न 
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( २४३ ) 
घेह जो २ उपाय काम में ला सेंक्तो दै बंद द्‌रदर्शो राजनीतिश 
को भांति लायेगी । वह अव दिन्दुओं को दूबाना दी उचित 
सममभती है। वह जानते है कि छसुसलमानों का तो विदेशी- 
अरब, मक्का, मदीना आदि से प्रम है । यदि कोई जाति अन्द्‌- 
झूनी चलवा कर स्वराज्य प्राप्त कर संक्तो है तों चह हिन्दू 
जाति है'। यद्यपि यद्द उंसेकी शंका ही शंका है और हिन्दुच्ओों 
को ओर से कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ | तो भी चह 
सदा सचैतं रहती हैं।वह यह चाहती है कि हिष्दुओं 
को जितने भांगों में हो सके उतने भागों में विभके कर 
दिया जावे, यद्यपि अग्नेज़ इसे नीति से इन्कीरं फरतें हैं. 
आर सदा भारंतदित के लिये अपनों नोति वतलायों करते 
हैं। परंतु “लाड श्रोलीवर” जो पूर्व सेक्रेटरो आफ़ स्टेंट फोर 
इन्डिया थे, उन्दोंने से मनुष्यों को भांति कह दिया कि 
श्रग्नेज़ों को नीति सुसलमानों के विषय में स्पष्ट हैं: और वह: 
यह कि सुसलमानों का पक्त लेकर अपना राज्य स्थिंर कियां 
जाय। “सर डैनिस जे” को सीमाप्रांत के दिन्दुओ के मामलें 
में ढीली ढालो स्पीर्य से हिन्दुओं को विश्वास और संतौोप॑ 
नहीं हुआ । एक अ भ्रेज्ञ स्री के गिरफ्तार होने पर सारी सीमा 
भांत के मुस्लिम जिरमों और फाफलों को तंग कर के अपना 
कार्य सिद्ध करने वांलरे अ प्रेज़ कौम के लिये सीमा पाँत के 
हिन्दुओं पर इतने अत्याचार होने पर श्र झांते रहनां उनके 
शुप्त नीति का चीतक है' १ 


अभी थोड़े दिन पूंचे दानवीर सेठ घेनश्यामदांसजी विडला 
जिस संमय विलायत जा रहे थे उस समय उनके साथ जहाज 
एर एफे अंग्रेज पालियाम्ेल्ट का सदस्य था उसका नाम उन्हों 


नहर 
गज 


लक 

हज 4 
फ्े 'ऊ #33 
दर बन 


को 
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भे मिस्टर टी लिखा है। यद्द मिस्टर टी चात चीत' में शुद्धि .' गि प्रा! हट 
आर संगठन पर खूब नाक चढ़ाते थे और कहते थे कि यह लाएडी पुर्ति/ ५० पे 
आझान्दीलन राजकीय है अतः उसके प्रति सरकार की कभी ब्ोक़र हुई कर हे 


क््ज फू द्नज 
सद्दालुभूति नहीं हो खकती । यद्द पालियामेन्ट के सदस्य पद इ0 पा छुगए कर 


भारत के अनेक गवर्नरों और सरकारी अफसरों से मिल गे हि दो चूत प६० 
कर यह भाव से कर गये थे । छह“ होकामदेत् म ताग्रे, - 


अभी थोड़े दिन पूर्व टाइम्स ऑफ इण्डिया में किसी वाह 
शुस नाम लेखक के आधार पर सम्पादक ने अपने अग्नलेख में हो उप 
ध्व्तेमान कौमी भगड़ों की जवाबदार अआर्य्यसमाज है? ऐसा मर हा 
आह्तिप कर आरय्यंसमाज को सदा की प्रथा समान दाब देने 000 पल 
का गवर्नमेन्ट को परामश दिया था। आओ अफ क 


! हे घाव २ हदूपम हो # 
इसी प्रकार स्टेटमेन कलकत्ता में विपिन वाबू ने भी प्‌ बारे सप्याई 
इसी सुर में अपना राग मिलाया था, इस प्रकार यह गोरे ):..-' झाएखे ऐें। रहे ए 
पत्र जो अधिक सरकारी पत्र कह्दे जासकते हैं उनसे भी दवा ह 


का रुख किस ओर है यह बातें व्यक्त होती हैं. । हट अल 
इस के उपरांत कई प्रान्तीय सरकारों ने शुप्त सरक्यूलर गग। चाहि। इई हद 
निकाल कर हिन्दूुसभा तथा आयंसमाज की प्रवृत्ति में श्रौर मुसत्गान दो प 
अफसर लोग भाग न लें ऐसा हमेशा कहा है। यद्दी कारण जगह पक भौए हे 
है कि देशो णजवाड़ों में आयेसमाज वा हिन्दूसभा का यथेष्ट जुणाद शपे हक. 
प्रचार नहीं हो पाया । नही करपक भी 
सेंट्ल लेजिस्लेचर में २८ अगस्त सन्‌ १६२७ को बड़े | ६, उन हो गहपता ध्त,५ 
लाट साइव द्विज एक्सलेंसी “ला इरविन” ने दिन्दू' मुखल- के . ! विचारजांतो को 
मातरों के ऐक्य के विषय में जो भाषण दिया है वह प्रशंसनीय हक 2५ बिराशनहों क्रूर हे 
है। पर फोरा भाषण हिन्दुओं को शांतिदायक नहीं । कोरी पक्ष हिला बा । 
ऐक्य कान्फेंसों से काम नहीं चलेगा । , (पल, 


| 





। 
कहते ये हि पर 
परक्षार को दी 
पट के पहल ५ 





इंडिया में दिल 
ने झपने श्रप्नतेदां 
ग्यसमाज है! ऐह 
था समाव दर है 


विपिन यादू ने है हे 


दे हैं उनसे भो हवा 
ह। 
ऐें ने गुप्त सरपृता 


प्र की अरदृत्ति 
कहा है। यहा कं 


वा हिलदूसभा का पे 


दिया है वह पर 
विदायक कह! को. 


4७ 
।. 





घफततरों पे कि, 
४ को कार्य्यक्षेत्र में लाभ, विजय अचश्य होगी ।, जिस प्रकार मा 


एस प्रकार यह मो ५ 


"वे हिदू कह 9... 
| 


चर 
स्तन 


. 
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(२७४) +-त्- 
प्रिय आय्यक्नाइयो ! सर्कार के भरोसे न वेठकर ओर ) न्‍हँ 
सर्कार की मुस्लिम पक्तपातिनी नीति को बुर भज्ना कहना | ९ 
छोड़कर खुद कमर कसकर अपनी आंतरिक खराबियां दठा- दे 
कर, समाज सुधार कर खान पान जात पांत के झगड़े तोड़कर के 
ध्लु। 


बह्मचय्य की चद्धान पर जीवन का आधार रखकर आस्येजाति' 


सुखलमान अपने २ मदकर्मो में काम करते हुए मुस्लिम धर्म 
ओर सुस्लिस सम्यता के प्रचार में रहते हैं वेसे दी दिन्दू चाहे' 


किसो स्थान में हो उसे अपने घर्स का उद्देश्य सदा सामने राम० 
रखना चाहिये। जो खुशामदी दलके हिन्दू रात' दिन अग्नज्ध ॒ 

अफसरों से मिलते जुलते रहते हैं वे अपने काम 'निकलचाने राप्० 
चार वाले स्वराज्यवादी हैं पे आत्मसन्मान रखते हुए अपना ४: «* 


काम करते रहें। उन्हें यह सोचकर कि स्पराज्य फे नाम से 
खसरफार यष्ट दो जावेगी और हिन्दुओं - का अहित' होगा क- 
दापि हिन्दुत्व की स्वाघधीन पताका लहराने का विचार न त्या- 
गना चाहिये | कई हिन्दू ऐसे हैं ज्ञो कदृते हैं. कि “सरकार ' 
आर सुसलमान तो मिलते हुए हैं। शुद्धि का काम करने से दरः ह 
जगह सर्कार और देशी राजा गुप्त रूपसे रुकावर्स डालतेहैं पा 
खुशामद हमसे हो नदीं सतक्ती । स्वाघीन विचारों को प्रकट 
नहीं कर सके ओर हिन्दू जाति में ईर्पा द्वेंष और फूट है संग- 
ठन हो नहीं सक्ता, अतः बस निराश होकर वेठ जाओ ।” ऐसे 
विचार घांलों को हमारा निवेदन है! कि वे आत्मघात न करे । 


|; 
के साथ २ हिन्दूधर्म, की भी सेवा करते रहें । जो आज़ाद वि- है 
| 


«निराश न हों। क़ानून ही हद में रहते हुए आंदोलन फंरते रहें । 


पवित्र हिन्दुधर्स जोवित जागृत शक्ति दै। उसमें निराशा को? 
ड्थान नहीं । एक अरब ६७ करोड़ वर्षो में तो इस आयजाति, 


श्‌, ५ 
>र 








म०-ज_- अजईीफेट. अन्‍्जसलनन हे टवमजजमनम+-+ननान 
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को कोई मिटा ही नहीं सका, अब क्‍या फौई मिटा सक्ता दै ! 
४५३ करोड़ हिन्दू यदि एकता के सूच में वधकर काम करें तो 
खंसार में कोई शक्ति नहीं जो इस ज्ञाति की उन्नति को रोक- 
सके। सुसलमानों से डरना सू्खता है।इनके हाथ में न राज- 
नोतिक सता है, न घन, न विद्या है वे हर वात में हिन्डुओं 
से घटकर हैं | सिंफे संगठन मेंचे हिन्दुओं से आगे हैं. अत! 
हिन्डुओं को भी संगठित हो जाना चाहिये । सगठन होते 
ही सर्कार की पक्तपात की ऐनक फौरन आँखों से उतर जावेगी। 
फिर सर्कार आजकल फे समान ईसाइयों के प्रचारकों कों 

प्रत्यक्ष सदायता देना श्र इस्लाम के अशुयायियों को गुप्त 

रूपसे सहायता देना बंद कर देगी। शौर छोटे समूहो फी ओर 

अऋफाब को सरकारी नोति भी लुप्त दो जावेगी । हमें सब मुस- 

खमानो से च सुसलमानी धर्म से फोई द्वेष और घृणा नहीं, हमें 
तो अत्याचार पूर्ण कुछ मुसलमानों के धर्म के नाम पर कार* 

नामों से घृणां है और उसकी निन्‍्दा करना प्रत्येक सभ्य पुरुष 

का धर्स है। | 

यह हम मानते हैं कि एक दूसरे के प्रति दम संदनशोलः 

ता रखना चादिये। परन्तु सवाल यह है' कि असहनशील॑ 
कौन है! मोलाना मोहस्मद्अली, जिन्होंने खुले आम राज- 
पाल को कत्ल की धमकी दी है, उनके ऊपर ज़र दफा १०७ जञाउ्ते 
फोजदारी सुक्तदमा चलाकर ज्षमानत मुचत्नके क्‍यों नहीं लिये 
गये ! ओर “ज़मोदार अखबार व हसननिज़ामी साहब'” जो दिन 
शत हिन्दुओं के विरुद्ध अपने अखबारों में विष उगला करते 
हैं उनके विरुद्ध ऋश्नेज्ञी सरकार पेसी नीति क्‍यों नहीं धारण 
करती जिससे कि उनको बकवाद और रात दिन के हिन्दू 
छस्लिम घलवे सदा के लिये बन्द हो ज्ञाये' ! गत चर्ष अप्रख 


| 


| 


पेज हवा २ 
दि ५ दमन ४ 

हुए मे ॥ 

गा पी एप हे 


पु कहना 


4 छा दै।ए हरा * 


) 


न 


तब 


१ पुछ्तिग दर हैक | ६ 
0७०३ कस दे दि रात 
पा देव हरा 
एव है लएते+ ४ - 
पतौके पग्ररमद मे. 
हि भ्राममप एस , 
हेघ फ्राएिइओे ५ 
पगाछ प्ररप्रणर ई 


लय परतु झा धरा 


कै 


हू 


8 लि प्‌ हे + शा 
भोग” 'पंदा हा छिप! 
(उल्ीमर्ती दरगीहापए" ' 
हैमाव तने ए, हित , 


बम झ्सि रिगिऐ ग 
; हैं भोर किसे रिगुऐं ६६ 


एक क्ञो मुझ़्द 4-० ३५ 
परपिती हि हे ३० + 
हिदूने हु विन 73, 
उपतगरानों और धर 
पुछ्तिय सपते प्रणव है, 
पर परीनाया हा १९ 

॥ 


7 बी नर ३ पं 


ब ८ ॥ * 


४६ 


जे हाथ गेंबफ 2 प्रदेश के दड़ों में मुस्लिम उपद्रवियों का उपद्रव ही पढ़िले 
पेहरवात मे हिफू. ५ हुवा है। गत १८ मास में सर्कारी विज्ञप्ति के अनुसार हिन्दू 
ग्रेंप भ्रोगेहै ७. सुझलिम दंगों मैं करोब ढाईसौ तोनसोौ मनुण्य मारे गये और 
। पागल कै... २४०० के करीब व्यक्ति घायल हुए । यद्द खब हुःखप्रद घटनाएं 
भ्रांसोंस्ेउतर घी. धर्स के नाम पर पागल सौलवियों की उकसोहट से हुईं। यह 
के प्रचाघोंग॑ सत्य है कि स्व॒राज्य प्राप्त करने के पद्दिले स्वराज्य प्राप्त करने 


६ भतुयापियों के. घालों को आत्मर्खयमं सोखना चाहिये. । परन्तु प्रश्न यद् दै 
(द्वाटेसमूोशंप. कि आत्मसंयम पहले किसने छोड़ा ! "सेरे दोज़ख” नामक 


जेगो। हम क्र... लेख प्रकाशित करने पर “रिसाज्ता चतंमान” अमृतसर के 
हैए भर पृ कॉ#... सम्पादक और प्रकाशक को लाहोर द्वाईकोर्ट ने सज़ा दे दी। 
। धर्म शै नाम पर ढ१/ परन्तु सरकार ने अथवा “संर मालकमस हेलो” साइव ने 

४रहं हिन्दू” “ तेरे फ़कोर” “बगद्न फ़कौर” 'नियोग का 





रहा प्रत्येक से पु पझलोग” “सीता का छिनाला” प्तलक्तीने मज़हब” व्आय्यघर्स 
& प्रति हा सहरार #उन्नीसवीं सदी का महर्षि” “फिर रगड़ा” इत्यादि के सुस- 
हट कि प्रसाद समान लेखकों पर, जिन्होंने फोश मिथ्या 'बाते' प्रकाशित को 
इन खुले धाम ए+ हैं. और जिनसे हिन्दुओं के दिलों पर गहरी चोरे पहुंची हैं, 
किक हुपा ०४ एक भी सुक़दसा चलाकर जेल को हवा नहीं खिलाई । इसे 
शक: आन पक्तप॑तिनी नीति से दःखित होकर अगर किसी जलेदि्ल 
पु हिन्दू ने कुछ लिख दियां तों उसका दोष उस पर नहीं बल्कि 


क्+ इगठा | हर ००... 
कप | मुस्लिम समझौते अलफल हो गये, क्‍योंकि सरकार घौच में 
[ मो ' 
झौर शत दि हि 
जायें | गठ व हि 


थी 


व कर शत आर 
नेज़ाम हब मं | । है मुसलमानों और सरकार पर है । पहिले के सब हिन्दु- 


पड़कर राज्षीनामा कराता नहीं चाहती थी । हमें सरकार 
दार क़ानूनो राजीनामे से कदापि इनकार नहीं । खुख ओर 





न 

'"+न+ अं 
अंक टफत कक न 

कलक्‍«न 


हे 
हे ५ 


( २४७ ) 
“कोई छटतवा|।. से जुलाई तेक कलकत्त में जो भयंकर हिन्दू मुस्लिम देंगे 
पंपकर कप्रररेरट.. हुएं उनमें भी सुसलमानों को, भूठा बाजे का सवाल उठाकर, - 
वक्ेद्यति शेत्ते. ज्यादती थी | इसी प्रकार पवना, रावलर्पिडी, लाहौर, सीमां 


( २४८ ) हि 
| रे पा 
है शान्ति कौन नहीं चाहता है ? मुस्लिम नेताओं को अपने रे ४ 


| हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि व्रास्तविक शान्ति 
। बिना हिन्दुओं का हक्क छीने वे कद्दांततः चाहते हद? अभी- | ४ 
' तक तो ऐसा ही हुवा है कि कास्फ से सव असफल हुई और (का ' | 
न्‍े शलटा वैमनस्थ बढ़ गया । क्योंकि जो सुसलमान नेता इक्तरार | -३ 
भी कर लेते हैं तो उनको कुछ दूसरे मौलवी नहीं मानते ॥ 
!' दां | यदि लादसादव रृपापूषेक ऐसा कर दें कि जो सुझ्तिम 
'. _ और हिन्दू नेता हिन्दू मुसलमानों का पूर्ण मत लेकर न्याय 
करेंगे चह जनता को मानना पड़ेगा और नहीं मानने वाले 
दएड के भागो होंगे तो शायद कुछ ऊपरी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
हो और हिन्दू मुसलमानों के हको की रक्षा हो और ये: 
नाशकारी बलवे बन्द दों। परन्तु हमें तो इन फांफ्रेंसों और 
पेक्टों में कुछ भरोसा नहीं, सुसलमान मार पीटकर कद्द देते . । भ्‌ 
हैं माफ करो आगे ऐसा नहीं करेंगे च भीले हिन्दू बातों में झा “..-। 
जाते हैं. और मुसलमानों की तवलीग चलती रहतो दे और 
| 





हिन्दू धीरे २ घटते रहते हैं अतः पूज्यपाद धर्मंबीर स्वामी 


अद्धानन्द्जी की आखरी वशस्ीहदत के झनुकूल चलो और कवि 
के यह शेर याद फरो!-- 


असल में इस्लाम की तालीम का है यह फ़ितूर । 
पे ३ ही 

देता है इसके लिये जो वायदा गिलमा व हर || 

जब तक उस तालीम का मिटता नहीं नामो निशां । ६4 
] स्‍ * 

गैरमुमाकिन है कि हो संसार में अमनो अ्रां॥ 
काम्र में शुद्धि के आना काम श्रद्धानन्दः का। 

है यह खामोश आखरी पेगाम श्रद्धानन्द का ॥ 





च्क्षन 
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शुद्धि के आंदोलन में घधर्मवीर पं० सेखजरामजी के बलिदान” 


से लेकर आज तक निरन्तर वलिदान होते चले आएहे हैं और 
यह अत्यन्त प्रशंसा की बात है' कि आय जांति में ऐसे निडरः 
“+ दिन २ बढ़ रहे हैं जो अपने भाणों पर खेल कर शुद्धि के 
कं 3 लिये भयंकर से भयंकर श्रापत्ति का मुकाबला करने से नहीं 
.  अबरातें। जितने बलिदान हुए हैं उन में विधर्मी हत्यारों ने 
सदा हो छिपकर कायरता से वार किया है| श्रायजाति के 
सामने वीरता! से ठहरना टेढ़ी खीर है। सरकार ने अभी 
तकद्न अत्याचारों के रोकने का संतोषप्रद प्रवस्ध नहीं किया 
है और यह खूनी श्रत्याचारी लोग अहिसावादी सहनशक्ति 
द्वारा सन्‍्माग पर भो नहीं आरा सकते, इसलिये आयों का 
कर्तव्य है कि वे भाग्य पर भरोसा रखने वाले न बनकर 
दु्लों को दरड देने का भाव अपने हृदयों में-पेदा करे । हिन्दु- 
>5 आओ के हृदय से यह भाव हटाने की अत्यन्त आवश्यकता है. 
कि “दुए्टों को द्‌श्ड देने के लिये परमात्मा अवतार लेंगे या 
परमात्मां स्वयं दुछों को दण्ड देंगे, अतः हमें हाथ पेर हिलाने 
की आवश्यकता नहाीं”। ऐसे अवतार वाद और वेदांतों ने 
हिन्दू जाति को कायर च पुरुषार्थ दीन बना दिया है। 


पक 

३. 
छल 
शै 


कुछ लोग अत्याचारियों को दण्ड देने का सारा भार 

सरकार और उसकी कचेद्दरियों पर छोड़ केर इतने कायर हो 

«., गये हैं कि आत्मरक्ता तक नहीं कर सक्ते | झुझे 'गतं १७ 

»* ० घर्षों से वकालत का जीवन व्यतीत करते हुए फचहर्ियों का 
3“ अलुशव है और मैं कद संक्ता हैं कि दज़ारों चोरियां और. 
खूनियों का पता तक नहीं लगता है। और मुकद्दमों में पेसती ६ 
पैचीद्गियां आजाती हैं.कि कई बार कूठे का सच्चा और 


बे 


सह 


- 
_--) 
50055027%% 2:59 


् के. 
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शादपढ़ाटव ४ 
(२४५७ ) 
सच्चे के मूठी कानूनी चक्कर में आकर बन जाते है। अ्रतः 
मैं हिन्दुओं से यही निवेदन करू गा कि थे स्पयं कर्मचीर बसें 
आओर फचदरियों पर आत्मरक्षा के लिये निभर न रहें। हमारे 


स्मृतिकारों ने लिखा है-- 
देरडः शासित प्रजा; सर्चा द्ण्ड एवाभिरत्ञति | हल 


4 


दुरडो धारयते लोक॑ दुएड: फालस्यथ कारणम्‌। 


अर्थात्‌ सतल्ययुगं, चेतायुग आदि कालीं कीं रंचना करने >ं 
वाला दएड ही है। परमात्मा फो दए्ड शक्ति कई रूपों मेँ का 
प्रकट द्ोकर प्रजाओं की पारस्परिक सॉमाजिक्क धर्म का पां- 
लन करने के लिये प्रेरित करती है । दरड की मद्दिमा अपार 
है। राजां भी इस दयड शक्ति से भय खाता है ।इसीलिये ' 
प्रोचोन वेदिक संस्कारों में सब से प्रथम वेदारम्भ संस्कार , 
में बह्मचारी को आत्मेसंयम तंथा दुष्टःद्मन करने के लिये हर 7 
दण्ड धारण कराया जाता है। त्यागी संन्‍्योसी भी; संसार 
को छोड़ कर दयड धारण करके दरडी चनते हैं। हमारे वेदों 
में यद्दी उपदेश दिया गया है कि जो लोग इस भूमि पर परः ' | री 
भात्मा का राज्य स्थापित करना चाहते हैं: उन्हें अखुरो तथां हर 


राज्षसों का नाश केरने के त्िये दएड-प्रयोग में संकोच नहीं है | 
करना चादिये | अर 


हमें परमात्मा से येंह प्राथना करनो चाहिये कि हैः परमां- हर 
स्मन्‌ ! तमोगुणी दुष व्यक्तियों को दए्ड देने के लिये हम भी है २. ५) 
कशण्णामय ओर सदुस्वभाव छोड़कर घीरत्व युक्त तेजस्वी स्व- दर हर 
भाव धारण करें और “भन्युरसि मन्‍्यु मयि घेहि” का वेद- 
पाठ खदा करते रहें । तभी हम इन खूनों और अत्याचारों का 
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बच ० 
है? किक 0 टैक। गा 8 ॥ 
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द््त खूतों 
स्वामी से... का पिता 


इन ५ २४ 2 हिए ब्द 





फू कि नल पे कह 5 ७ कहकर जग प्र 
५] कप ा० बट मि 9 कुक पे मदन व हा बल मा ह 
0 हक ही ८/2 (> मो कीफे हमने खऋ्थोवक- 4860, ६ मम 5 
की कया भू के ०३ हे ७7०3 ६ हे 2 को डा 2, ्भ्ती ४: न मन 
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हे के मय | ५ >> पे हे ह 
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पि 
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प्रत कर वह १ ४77 
हाहिए हमारे रे माप ४ 
बद हे आर्य प्र 
शतिया है, झ « « 
नकदी एतित ४7 ६४१५ 
)।. इठिदेकरीशमा « 
हदीर करो पर हा 

|. सेकरों। 





(२५९१ ) 


अन्त कर सक्त हैं। अगर डर गये तो जिस शुद्धि संगठन के 
खातिर हमारे घोर स्वामी भद्धानन्दुजी शद्दोद हुए घह सब काम 
बन्द हो जायगा। और जिन्‌ आयंवीरों ने हमारे लिये बलि- 


7” दान किया है, उनकी आत्मायें यह कहेंगो कि आप्य जाति 


। 


श्र 
१ 


+ इतनी पतित और कायर होगई है कि वह झपनी और अपनी 
जाति के वोरों को स्वयं रच्ता तक नहीं कर सक्ती, अतः 
कर्मवीर बनो ओर क्लीवृता छोड़ कर शुद्धि का काम ज़ोरों 
से करो। 


देखना चह कांम्र रूक जाय न उनका दोस्तों । 
झुक न जाय अय्यं जाति का ऋरडा दोस्तों ॥ 
खज्ज्रो तलवार का, तीरो तबर का डर न हो । 


५”... यम्ब का बन्दूक का रीवालवर का डरन हो ॥ 


[ फलक ] 





क् 


ज 5 -+बबन्‍बन>णजड ५. हें... ५ 





मिनमिनन जा 


झ. न 
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ओदेम्‌ ४४282१5235/ 
2: 
शु डिचन्द्रोद 
| 
5, चतदेश ५ “डे 
तुदेश अध्याय. | 
श 
श्र 
में शाद्ि ! बे 
भारत में शाद्धि का क्‍या कार्य होरहा है ? | ५ 
उधर धातियों के चलेंगे इशारे । रे रु कं ' 
इधर दौर शुद्धि के चलते रहेंगे ॥। पी  ' 
हमेशा यही जोश कायम रहेगा। हट 
फुदकते रहेंगे उ्चलते रहेंगे ॥ । ५. 
करेंगे असर उसका अम्रत्त से ज्ाइल । भ्‌ँ | |! 
मुख़ालिफ अगर जहर उगलते रहेंगे ॥ है 


[ प्रताप, लाहगर ] 
हम गत १३ अध्यायों में शुद्धि विषयक सभी शंकाएं 
निवारण कर चुके हैं। अब हम पाठकों को अति संचेप से 
यह वतलाना चाहते हैं. कि आज तक इतना विरोध क्रत्ल, , #.... # 
बल्वे आदि होते हुए भी शुद्धि विषयक क्या २ कार्य हो चुका | ह . | 
है! भारत में सबसे अधिक शुद्धि विषयक कार्य फरने चाली “९ , प्र 
संस्था “मारतीय हिन्दू शुद्धि सभा” है उसका संक्षिप्त परि- | 

, चय हम पाठकों को करा देना अपना कत्तेव्य समझते हैं । 


2६० ५३००६५२ 
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ध ( २५३ ) 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 


जंब खूंख्वार मुज्ला मौलवियों ने आगरा, मथुरा आदि 

. ज़िलों मैं मलकानों के श्रामों पर धावा वोल दिया और उनके 

श॒ताब्दियों से रक्षित आस्य-घर्म को नए भ्रष्ट करने के लिये 

/ लोभ, लालच, भय आदि अनेक प्रत्ोभनों के भायाजाल में 

फँैसा कर पतित फरना आरस्भ्ष कर दिया, जिस चोटी को 

रक्षा के लिये उन्होंने अनेक आपत्तियों का सान्मुख्य किया था 

उसी चोटी को कठाने के लिये मुसलमान मुन्ना मोलवियों ने 

कोई प्रपंच शेष न छोड़ा, तब इस संकटमय भयानक काएड 

को देखकर आरयजाति -के कुछ खुहृदय पुरुषों के मनमें तीघ्र 

सस्वेदना उत्पन्न हुईं। ओर उन्होंने रामरृष्णादि ऋषिमुनियों के 

» पूज़क, गोमाता के अनन्य भक्त मलकाने भाइयों की घर्मरक्षा 
६०, के लिये शुद्धि क्षेत्र में अवतरित होने का निश्चय किया। 


«भारतीय हिन्दू शुद्धि समा की स्थापना 


मुस्लिम आक्रमण को रोकने ओर समुपस्थित विकट 

समस्‍या को हल करने के लिये आगरा के कुछ आये सद्भनों 

ने परामशे करके विभिन्न पाज्तों में प्रत्येक हिन्द सम्प्रदाय के 

प्रतिष्ठित २ विद्वान महज्ुभावों को आगरा में निमनत्रित- 

कियां। जिसके फलस्वरूप बाहर से विविध सम्प्रदाय के ८५ 
के विद्ञान सजन आगरा में पधारे। पे 


।: |... त्ा० १३ फर्षंरो सन्‌ १६२३ ई० को स्वर्गीय भ्री स्वामी 
“ अद्धानन्दजी_ महाराज के प्रधानत्व में आगत प्रतिनिधियों की 
उपस्थिति में एक सका को गईं। बहुत कुछ परामर्श और 


बाप 


ही) $ नन्‍न्‍ड.. 7 ८ २ रे हनककलर ह 


अपन +न कम लकनिह 
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(२५४ ) 


चाँदाउवाद के पश्चात्‌ एक सभा की स्थापना की गई और 
डुसंका “नाम / भारतीय हिन्दू शद्धि सभा ” रकख़ा गया। इस 
सभा के सभापति वोररल भ्रद्धंय श्री स्वामी भ्रद्धानन्दनी 
महराज़ सर्वृत्तत्मति से निर्वाचित हुये । | ॥ 


ला / 


मारतौय हिन्दू शुद्धि सभा का उद्देश्य 


इस सभा में आये, सनातनत्रमों, जेन, सिफ्ल और पारसी 
आदि आये जाति के प्रत्येक सम्प्रदाय के गएय मान्य सज्जन 


भरी रे 


डे 
८ 
है ्वै 
नह 
४ | 


॥ए/ ४? परी: 
८ म 7 


है 722272/22277:3400+203%:20/अवक]४४/७०२०५५- | 


| ध्््ः 
| शामिल किये गये, जिन्दोंने शुद्धि का कार्यारस्क्ष करने के लिये ह | 4 
। सभा का मुख्योहेश्य निम्न प्रकार निर्धारित किया;-- 3 
१९ नाम ) इस सभा का नाम, भारतीय हिन्दू शद्धि सभा 5 बट 
ु होगा । ! 955 4] | 
है आओ: 
६१ के ) हिन्दू समाज के बिछुड़े हुये भाइयों को पुनः हिन्दू ट ! 
समाज में शाप्तिल करना । | डर 
| 
, ६ ख ) प्रस्न तथा धरम का प्रचार करना | * 
ु ।] ् ध 
( गे ) पाठ्शालाओं तथा अन्य शिक्षाप्रद्‌ संस्थाओं द्वारा 5, 
विद्यादि का प्रचार फरना। ध क 
६ घ ) अनाथ तथा विधवाओं के घ॒मम फी रक्षा करना। , ३ | 
! ६ छः ) आवृश्यकताहुसार चिफित्साल़य खोलना । | हि ४" ५ 
( ज्ञ' ) (शद्धि विषयक ) ध्ामिक, ऐतिहासिक, साहित्युक 4शीजतर-- 


तथा अन्य पुस्तकों का छपवाना 


फिनबनननननननन नननननिनननननन नल न न: + “तप पनल-++ >> तन नम+क+>नस>+... 


क>७३०+०७३०-३९५०+न्पाकरस+ कक 
४७४० ४४ 
ह्ड्डा प्‌ से ह बजा किट अमर 
बच कप &0- रक हक 


क्‍ 


। 4 सपाएता को एं। 
दि पत्ता "रखता 
धो सी पर 
हुये! 

हु कि 


| 


धभ्ा सा रहस 


दर्मी, जैन, सिस्त परपए 
प्रदाय के गएय मद £ 
८ कादार्परम करे 


;र निर्धारित किएा।- 
, भारतीय दिलूँ पद 


झरना । 

॥ प्रचार कणा | 
।धत्यशिवात हवा 
२ फरना। 
प्रश्न 4 घ््म 
पविकिलह का 

मिक, ऐतिंशपि$, हि 


ही खा 7 
॥८, 


है 
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: * भारतीय हिन्दू-शुद्धि समा का कराये 


ह। 


झारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ने अपने ,जन्मदिन ता० रैह्े 
फर्वेरी सन, १६२३ ३० से दिसम्बर सन, १६२५ ईं० तक मत 
विरोधियों के प्रवल विरोध आर कुटिल आक्रमणों का सामना 
करते हुये भी ५६७ ग्रामों के मल्कानों ( नवसुस्लिमों ) को 


शुद्ध करके ( जिनकी संख्या लाख घे अधिक है) आय्यजाति 


कं सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा फे लिये स्कूल, 
स्वास्थ्य रक्तार्थ वेच डक्‍्टर, धर्भप्रचारा् उपदेशक और कथा- 
चश्चक नियुक्त किये हुए हैं। सभा विधवाओं और अनाथ 
बच्चों की रच्ता का कार्य भी वेग से कररही है। और प्रतिवर्ष €-' 
जारों ख्री बच्चों को सुसलमानों के पंजों से छुड्ा कर डनका 


. उचित प्रबन्ध करती रहती है.। भारत के भिन्न २ शाणों में 


ब 


सका की ३५ शाखाएं हैं। सभा के पास ८० घेतनिक प्रचारक 
आर ४४५ अधैतनिक भचारक हैं, शुद्धिक्षेत्र में स्वतामघन्य 
ठाकुर भाधोसिंदजी, बावू नाथमलजी आगरा तथा दाऊँर ईः 
हरीसिंहजी रायभा वालों ने जितनी संलझता से काय्ये किया 
है: उसके लिये आसय्पेजाति उनकी विरकृतन्ञ रहेगी। 
शुद्धि समाचारपत्र 

भारतीय हिन्दू शेद्धि सभा को ओय से एक देवनागरी में 
मासिक “शुद्धि समाचार” ठोन वर्षो से प्रकाशित दो रद्दा दे, 
जिसका चार्पिक सूल्य १) एक झुपया है | इसके सस्पा- 
दक शद्धिसभा के प्रधान मंजी ओरवामी चिदानन्दजी महा- 


मे « शाज हैं, जिनके उद्योग से सम्प्रति इसके भ्रादक आठ हज़ार से 


कुछ ऊपर हैं । इसको उपयोगिता आर मदता इसको भाहक 
, ७ 


। 
मर 


>> >> जररमकभोजनन्‍ञ»- के हा 


ऊ> 
हे “ च27 


»- ९६ 


न व अल 
&, 


| 


| 
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(२४८ ) | 


संख्या से पगट है | इस पत्र में मुसलमान गुण्डों के कारनामे में 
उनका प्रतिरोध, हिन्दू रक्षा क उपाय, शुद्धि पर चिद्दानों क॑ 
विचार, शुद्धि व्यवस्थायें और शुद्धि के समाचारों का समावेश 


५ रहता है। || 


सभा की ओर से शुद्धि सम्व॒स्यी तथा मुसलमान मत स- 
स्वन्त्री चहुत पुस्तक, ८ कट भी लाखों की संच्या में प्रकाशित 


हो चुके है | जिनमें चहुत से विक्रियार्थ और बहुत से 
वितीणर्य 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का आयब्धर्य॑ 


भारतीय हिन्दू सुद्धि सभा के पास ता० १३ फर्वरो सब 
१६२३ ईं० से दिसम्वर सन्‌ १६२६ ईं० तक कुल २३२९२७२०)६ 
( 8 लाख, चत्तोस हजार, दोसौ बहत्तर रुपये, दो आधा, 
पाई ) आय ( आमदनी ) हुई है। और ध्यय २०६६२६॥)५ 


( दो लाख, नौ हज़ार, छु:सौं उनत्तोस रुपये, बारह आना 
पांच पाई ) व्यय हुये हे--. 





दा कक: 


हु 


हु 


अतः पत्येक हिन्द को इसको तन, मन, धन से सद्दायता' 
करना चाहय | 


27755 
श्श्य्य्प्य्स्य्स्ब्न्ल््््नालन्च्त 


। 


४ 
| 
| 
+ 
| 


' गुजरात में शाद्ध ओर संगठन का कार्य्य । 


गुग़्यात मे शाद्ध और संगटन के कार्य को जन्म देने का हु 
धय श्रीमाद, राज्यरत्व मास्टर आत्मारामजी अ्रमृतसूरी को । 
६£5। आप हो के शुभ उद्योग,से वड़ोदा राज्य तंथा कोल्द्वापुर ॥ 
राप्प थे वद्लिय का प्रचार हुआ, साधार णतया पाठक ऐसा पे 


न 
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* (३५७ ) ५  ज जे 
मानते कि गुजरात तथा बोसस्‍्बे अं सोडेन्सी में हिन्दुओं 


को वहमति है, अतः यहां दिन्दँ संस्कृति को किसी पकार ञ् 
का भय नहीं होगा, परन्तु वास्तव में यह वात नहीं है । , है 


र्छ्‌ 


| 
५4... इस्‍वी लन्‌ १८७४५ के भयड्र हुभिक्ष के पश्चात्‌ गुजरात के 
शिन्न २ भार्गी में ईलाइयो का पांव अच्छी प्रकार जम गया | सेर 
सेरअन्न देकर मिशनरियों ने लाखों चोडियां काट कीं। और. , '० | 
सरकार से मिल्न केर सख्ती भूमि प्रॉप्त कर अपने अड्डे सब ' रे 
ही प्रधान स्थानों में जमा लिये | इस सेमय शुजरातच में सात. - 
ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैः-- री 
३ 
है; 


( १) घुक्तिफोज्ञ ( डफ बवुणा हजार) ; 
(४) चर्च आफ ब्रवरन्‌ 

हक (३) एलायेन्स मिशन . हे ' 

(७) भेयोडिस्ट मिशन. ' । 
(४ ) रोमन केथोंलिक्स 8 ः 
(६ ) चच मिशनरी सोसायटी 
(७ ) भिखविटोयरन मिशन हट 


इस समय इन मिशनों द्वारा भोधरा (पंचमहांत्र ) ज़िले पे 

में ७० स्कूल ' चलाये जाते हैं, इसके उपरांत अफेक प्रचारक 
मसीद का सन्देश देते हैं। महमदावाद ज़िलें में ईसाइयों के 
धज) तीस स्कूल हैं। नड़ियाद ज़िले में उनके ८५ के लगभग स्छूत् 
७० दें ।वोरखद में उनके १२५ के लगभग स्कूल हैं। इस प्रकार एक 
* पक ज़िल्ते में अछूतों में इंसाइयों ने अपने कार्य का जाल 
विद्छा सक्खा है। इसके उपरांत अहमदाबाद, खरत, वलस्गड़ें 
वड़ोदा, आनन्द, नद्ियाद सब बड़े २ सुवानों मे पेन््र पल बड़ 





( शश८ ) 


भौील, ढेड़, ठुवला नायक सब जातियों में छुन्दर पचार कर रहे' 
हैं: इस समय मुम्बई इलाक़े में देशी ईसाइयों की संस्या दो लाख 
के क्रोब-पहुंच चुकी है। ईसाई लोग दवाखाना, अनाथाश्रम 
इत्यादि निकील अच्छा प्रचार कर रहे दें इसके उपरांत मुक्ति- 
फौज, (0॥77707 7008 (जुरायमपेशा जातियों) की व्यवस्था कप 
फरती दे जिसके लिये पेसा सरकार से उन्हें सिलता है।. - 


हट 


इईंसाइयों की सफलता देख कर सर आगाखान, मेदान 
मैं उतर पड़े। उनऊे खोजा भक्तो ने उन्हें कलंफी का दशम 
अवतार चना हिन्दू श्रक्कुतों को मुंउना आरम्भ किया। 
आगाजानो प्रचारकों की ओर से 'अल्लोपनिपदु, चुधावतार, 
निष्कलंक, भजनसंप्नह, संतवाणी, दशावतारास्यान, पांडवों 
का मत! इत्यादि पुस्तक रची गईं हे जिसके द्वारा “झली” को. “४+ 
कलंकी अवतार कह आगाखान उनके ४८ ये चशज होने के ५ डा 
कारण वर्तमान द्शाचतार हैं। इस जाल में पेले क्रा लालच हूग 
देकर सेकड़ों हिन्दुओं को फसाया गया और निप्कलइ 
मंडलोंन्‌ जमातखानों ) की रचना हुईं। 


इसके उपसंत “मोटा मियां” एक इस्लांसी फ़कीर है' उनका 
काम है हिन्दू सुसलमानों को मुरीद्‌ करना, यह घर २ “गाय 
पात्रो” के मन्त्र के परमप्रचारक वन गये है। उनकी गोभक्ति के 
कारण हिन्दू उन्हें पूज्य समभते हैं। वह जी भीलों को इस्लामी 
चनाने में सिरतोड़ मेहनत करते रहते हैं| "मुह में राम बगल 
में छुरी, भुगत भये पूर दांनत चुरी” की उक्ति उन पर चरितार्थ हू 
द्ोतो है ।.उनके भ्रयास से इस समय कई भौील ठाकुर सुसल- पा 
मान हो चुके हैं।इनकी फ़कोरों की पल्रटन कवरपरस्ती 
' बढ़वा खूब भौलों को इस्लामी घना रहा दै। इन्होने “त्रकीबे 
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वालोमे तौहीद्‌” नाभ को पक पुंस्तक लिंखी हैः जिसमें मुस- 
लंभानों को फ़कोर बन मिठास से तवलीगस बढ़ाने के उपाय .._ 

' चताये हैं और दिन्दुओं की क्नवरप्रस्ती के पूरा लोभ उठाने | । 

£०.. की योजना है। कक 


हर कक, इसके अतिरिक्त हसंचनिज्ञांमी ने अपने जेलें अहमदाबाद में 'रिस० 


धनाये हैं, जहां से “निज्ञामी” “दीन वरीरह पत्र निकाल दाइये 

इसलाम के हथकरणडों का प्रचार करते हैं। खरत तथा का 

रांदेर के धँनो मुसलमान जो अफ्रीका, रंगून से खूब धन - ः 
कमा फर लाते हैं तवलीग़ में खूब पेसा देते हैं. इनको ओर 

- से आर्यंसमाज के विरुद्ध खूब लाहित्य निकलता रहता है। ०० । 

| 


इसके उपरांत नवसारी, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों - ' , 
पर “सत्प॑ंथ” नामक एक पंथ है जो इमामशाह ने चलायां 
९"+ ज्ञा। इमामशादह का यद्द पंथ ४०० वर्ष का पुराना है इसकी कु 
प्रचारपद्धति वद्दी आभाखानी है । अर्थात्‌ हिन्दू का रूप ' | 
घारण कर मुसलभान वनाना इसका उद्द श्य है । इस समय । 
इस सर्त्पंथ में तीन चोर लाख हिन्दू असखित हैं । महषि 
दयानन्द को चारिस भ्रीमती परोपकारिणी सभ्ञा के प्रधान 
, हिज्ञ दाइनेस सियाजीराव गायकवाडू बड़ोदा नरेश ने अपने 
राज्य में दलित भाइयों को आस्येसंस्क्रति में लाने का सबसे 
- ग्रथम उपाय यह किया कि उन्होने राज्यरल मास्टर झात्मा- 
रामजी को अमृतसर से चुलाकर ३२०० अकछूत पारशालाएं 
, उनके आधीन खुलवादीं ओर ४ बोडिंग हाउस खुलवाये 
८४७ जिनमें दुलित जातियो के बालक वेदमन्ज, संध्या, गायत्री 
का प्रेम से उच्चारण करते हैं। बस शुद्धि, संगठन को नींच 
उसी समय से प्रारम्भ हुई। * 


चशा 


हि 


| 
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शुजरात में जब आगाखानी प्रचारकों ने सेकड़ीं 
अछूतों को भ्रष्ट करना आरस्भ फर दिया उस समय ' भारतीय 
हिन्दू शुद्धितभा” आगरा की ओर से पं० आत्मारामज्ी के परा- 
मश से मैं ओर भाई आनन्दप्रियजी ने बढ़ोद में शुद्धि सभा की 
स्थापना की । थोड़े दी काल में हसने सेकड़ों नौ-आगाखानियों को 
पुनः शुद्ध किया, इसके पश्चात्‌ काम को बुद्धत्रूप देने के लिये 
मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा फी योजना हुई जिसको आर्थिक मदद 
स्वनाम धन्य दानवोीर भ्री जुगलकिशोरजी विडला ने देनी रुपी- 
कार की | सा व्यवस्थित होने के पश्चात्‌ आनन्द, अंकलेश्यर, 
अहमदाबाद, वड़ोदा, नड़ियाद केन्द्रों की रचना वना काम 
आरम्भ हुआ-। शीघ्र इस सभा को सुप्रसिद्ध राजाबद्दादुर भरी 
मोतीलाल शिवलाल कुडम्प के सहृदय युवक राज्ञा नारायश- 
लालजो का सहयोग प्राप्त हुआ | सभा अब भी इसो प्रकार 
काम कर रही है। 


इस समय गुजरात में अवला-आश्रम, आय्यकुमार-आशभ्रम, 
भील-आश्रम इत्यादि संस्थान्नों को वड़ोदा आयकुमारसभा ने 
राजाबहाडुर नारायणलालजो को कृपा से जन्म दे हिन्दू जाति 
की. रक्षा के उपायो का अच्छा आयोजन किया है। इसके 


उपर्रांत इन सभाओं द्वारा २० प्रारस्थिक पावशालायें 
स्प्रापित की गई हैं. । 


* इसके उपरांत “हिन्दूधर्म-पत्रिका, प्रचारक, मार्ताड, 
खुधारक, भोलक्षत्रिय, वास्या क्षत्रिय, आप्यंगर्जना” इत्यादि 
पत्र बड़ोदा से हिन्दू सभा बड़ोदा के काय्येकर्ता आनस्दूभ्ियज्ञी 
के निरोक्षण में निकल रहे है । 
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“इन प्रथसों से अभी तक ईसाई, मुसलमान, खोजा, 
पीराणा, मोलेसलाम इत्यादि कुल दस हज़ांर को शुद्धि चंड़ीदा _ 
सभा की ओर से हो शछुकी है। 


ऊुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के अरस्क्ष-काल्‌ में मैंने लगातार 
५ अमण कर शुद्धि और संगठन का कई सास तक प्रचार किया 
आरम्भ में कठिनाई अधिक थी। मेरे साथ पं० आनन्दप्रियजी 
भी रहते थे। ग्रुज़रात को कई भांस देकर कई शुद्धिक्षेत्रों 
में काम कर, कासकों पं० आनन्दप्रियजे के हाथों में अच्छी 
तरह चलता देख में लौट आया। गुजरात में शुद्धि संगठन की 


नीच जमती जाती है, स्थान स्थान पर अखाड़े त्थां हिन्द- 


सक्ाएं स्थापित होती ज्ञाती हैं, महाराजा बड़ीदा दारा 
सम्मानित ख० धन्य प्रोफेसर माशणिकरावजो के शुभ उद्योम 
से भारत भर में लाठी पटा इत्यादि के अख।/ड़े सेकड़ो की संख्या 


“” मेखुल गये हैं। जिनके लिये, हिन्दू ,जाति पूज्य पोफेसर 


साहइव फो आशारोी है,। चरॉच में , मि० पुरानो के अखाड़े 

श्रो माणिकरावजी की पद्धति पर अच्छा काम कर रहे हैं । 
प्रोफ़ेसर साइव वालब्रह्मचारी हैं और जो उनसे लाठी चरेरह 
सीजना चाहें उनके लिये-उन्होंने व्यायाम मन्दिर बढ़ोदे में 
अच्छा प्रवन्‍्च किया है। धोफ्केघर साहव द्वारा चलाई हुई 
हिन्दो डिल और संघ व्यायाम भारत के गांव २ में 
फेलाना चादिये-। ४ 


न्श्र शुजरात से मोलेसलामों की पचाशों रियासतें हैं । ये 


“ थीर धनी क्षेजिय ८ जो महसूदबेगड़ा के काल में विटलाये 
गये थे परन्तु दिन्दृ-जांत्ति के अविया अन्धकार के कारण पुन 
शुद्ध कर, हिन्दू-जाति भे सम्मिलित नहीं किये गये। हसन- 
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निज्ञामी ने और पीर मोटामियां ने इनको कंद्रर झुसल॑ंमाम 
घनाने का प्रयत्त आरंभ कियां और इनके हिन्दू नाम जेसे 
वलवन्तलिह राठौड, नाहरखसिंह इत्यादि को बदल कर सुसलत- 
सानी नसीरुत्लाखां इत्यादि रखने लगे तो मैं और भाई 
आनन्दृप्रियजी ग्रुजरात में इन मोलेसलाम क्षत्रियों को पुनः 
हिन्दूधर्म में लाने का प्रयत्न करने के लिये दौरा करने लगे ओर 
आज लिखते पसन्नता होती है' कि तीन मोलेसलाम रियांस- 
तो के अधिपति "पुनाद्रा दर्धार, ठावा और अमोस” हिन्दू- 
धर्म म॑ं सम्मिलित होगये | राजपूत महासभा ने इन्हें अपने में 
मिला लिया और राजकोट के ?.५7065 007०8० में यह राज- 
कुमार हिन्दू चौके में खाने लगे तथा पोल्लीटिकल' रेज़ीडेन्ट' 
के दफ़्तर में भी ये हिन्दू राजाओं की गिनती में आने लगे। 
भोमान्‌ ठाकुर शिवर्सिहजी पुनादरा दर्थार अब इतने उत्साही 
और शुद्ध दिन्दू बन गये हैं कि वे स्वयं पधार २ कर मोल्लेस- 
लामों को शुद्ध कर रहे हैं | इस अवसर पर हम ज्षन्रियकुल- 
'भूपण चीरपुर ठाकुर साहव को हृदय से बधाई देते हैं । 


भीमान क्षत्रियकुलभ्रेष्ठ जम्बूगोडा दर्वार भ्री० भेहर- 
वानच ठाकुर सा० भी रणजीतसिंहजी, ज्ञिन पर कि राज्मस्थानके 


च्त्रियों को अभिभान है और जो अखिल भारतवर्पीय छनि- 


यमद्वासभा के सभासद्‌ हैं, उनसे हमे पूरी आशा है कि वेइस 
शुद्धि के पवित्न काये में राजपूत जाति का उद्धार करते रहेंगे। 


मुझे शुद्धि और सइठन का उज्ज्वल भविष्य दृष्टिगोचर 
हो रहा है । 


मद्रास प्रान्त से शुद्धि कार्य्य 
मल्ाबार के भीपण मोपला विद्वोद ने उत्तर ज्ारतीयों का 


शा गढ़ाए ही प्रो ७ 

पंगठन एवं प्रवाएदे 

हू कि यदि पी गति 0 

कै. _ + हो दांत | प्राप्त « 
बिएुप हो बरोगो। 


पाए बा पर पे 

झ्वए प्राह[ (७ 

के ऐे| जद हो 

ढि दे तायों ढी " 

पढ़? प्रतिद्िताे जा्ों ऐ + 
| - शेहणाहैं।पोई 

परे! हि पका को 
गे हई वह हे , 
यदि हिंदू पे ई 
पाएकिश्नहिद्‌॥ 
फट जे पाले है 


| 


६९ 
हुं रो पके 
[ 4 गाडी भा से 
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(२६३ ) 


ध्यान मद्रास की और आकर्षित कराया। उस समय हिन्दुओं 
को सहायतार्थ गये हुये कार्यकर्ता ईसाई छौर मुसल्ग्गनो 
संगठन पव॑ प्रचार देख विस्मित हुए । उनको विश्वास होगया 
कि थदि इसी गति से विधमियों का प्रचार होता रद्दा तो थोड़े 


हैगे मो £ ४ 
निश्लाम चरम है| है ही काल में मद्रास प्रान्त की एक बड़ी संख्या हिन्दू धर्स सें 
मे ऐैनियटीपइरूही।.. विछुख हो जावेगी। 
हि हज मोहेसताय 6 
४, दादा पार फगोस हि मद्रास का सब से विकट और केड़ा प्रश्यं चहां को भां- 
पून महप्तता > हैं. अेण अन्ाह्मण आन्दोलन है, इसके उपरान्त' धहां ओछूतपन 
:कछ एटापुकलंग्ग.. कर रोग ज्यंकरता की इस पराकाष्ठा को पहुंच चुका है 
१ भगा पक टिशस रे+.. कि वां के लाखों की संख्या के अछूत हिन्दूघर्स को छोड़कर 
हीं की किदो हरे)... भतिर्दिसा के भावों से प्रेरित हो हिन्दू शब्द को डखाड़ फेंकने 
दस दृशर धदाहोला-,. को तथ्यार हैं। थोड़े दिन पूर्व जब प० आजननन्‍्द्मियजी वस्वई 
इक पा १६... भदेश दिल्‍्दू सज्ञा को ओर से भलावार- में हिन्द:ध्र्सरक्ार्थ 
५ धंदसर परम घी गये तव चहां के एक, अछूत ने कहा कि “आप 
। हुदय के दा है। यदि हिन्दू सभा के हैं तो हम आपकी खझुनना नहीं चाहते, 
द्् कारण कि हम हिन्दू शब्द को ही पृथिवी के तल से मदिया- 
व्पदूगोंद दवीर भोग मी... भेढ कर देना चाहते हैं” । 
[हडो, किन पा हि पर 
ही प्रदित कालपपीर मलावार में केवल छू जाने से ही छूत नहीं लगती, किन्तु 
दे हमे पूरों झाषा दिए ( देखने से भो छूत लग जाती दे । नायडी-जाति के हिन्दू 
[डाति का खाए इसे... को यदि कोई ब्राह्मण देखले तो उसे स्नाव करनो पड़ेगा। 
उस्छाह गेरित बी ७५. चायड़ी आम सड़कों पर चल नहीं सकते। इनसे एक दर्जे 
॒ ऊपर वह लोग हैं कि जिनके चालीख गज़ के फासले' में आ- 
पं ग्ठि कार्य ज़ाने से स्पर्श-दोष सग ज्ञाता है | इस कोटि में “इड़वा, 
3 थिया, चसमा” बग़रह जाति के लाखों हिन्द आ जाते हैं। यह 
विद के न्ञ जातक ् 
| विद्रोह मे हप५ 
ए_ क् 


न 3>>+>>+>>मणनन न्कन ज 
बन मम 


सर > नमक. 





-> ई >> है 


+रलथ बन 3:२० ज कक लतला+आ 


| कस 
| | (२६२ ) 
| । ह लोग सच आज फल उन्नत दशा में हेँ पर प्रनक्रो ब्राह्मण 
| | मन्दिरों को सलड़फों पर चलने का भी अ्रप्रिकार नहीं । चाह- 
| कोम सत्यात्रद का यद्री कारण था। पालघाट में जो दों 
| लाख इट्या हिन्दुओं में मुसलमान वा ईसाई बनने का 
2 आन्दोलन:हुआ था उप्का भी यड्गी कारण था। उच्य जाति 
8 के हिन्दू इन जातियों के प्रति तिरस्कार चताऊर हो अपने 
करंव्य की इतिश्री मानते है। अभी वाइकोम के मन्दिर 
वाले मन्दिर की शुद्धि करने बल्ले हें कारण कि उस भन्दिर 
के पास से होंके अछूत लोग निकल गये थे । इन अछूतों को 
तालाबों के २० फुड पास हो के निकल जाने से सारा का सपरा 
तालाव भो भ्रष्ट दो जाता है। जब पं० आमन्दृप्रियजी ने पाल- 
घाट के ब्राकृणों से कहा कि आप इस वीसथों सदी में जब अ- 
पने मन्दिर की तथा मोदइल्लों की सड़कों पर मुसलमान, ईसाई, 
| कस्ताई सब को चलने देते हो तो ईश्वर के माम पर हिन्दि 
| संस्कृति की रक्ता निमित्त विचारे इन अछूतों को जी अधिकार 
। देवें। इसके उत्तर में चहां के एक वी. प्‌. एलएल थी चकील 
| प्राह्मण ने कहा कि “आज आप उन्हें सड़कों पर चलने का 
| अधिकार देने को कहते हो फल आप उन्हें अपनी सड़किया, 
| दे दो, ऐसा कहोंगे, हमें परवाह नहीं, आज यदि सब के सब 
| अछूत ईसाई वा झुखलमान होजायें तो हमारी बला से” | उच्च 
। हिन्डुओं की इस भनोदशा के कारण आज भडास फेन्अ्छूतों 
में एक झयड्भर वलवा हिन्दू-समाज एवं हिन्दू-धर्म के प्रति 
। जागृत हो चुका है। पालघाट में "केशवन” नामक एक इड़वा 
थुवक ईसाई चन कर सब ब्राह्मण मोदह्नों में जा घुका तब भी 
उसके हृदय की प्रतिदिंसा का भाव एंढा न हुआ और चह 
छुजलमान बन गया। सुखल्लमान वतने के पश्चात्‌ एक दिन 
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३. पययय द्वार झा 
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सूत,धरनइ,प रे 2 
डात्त जन सा +२५+क 
प्रवाइदशा २५ ५ 
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एक सजा; है है; अ घ 
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शक 


॥.. 
फूल ड़ कटे दो व 7 


प्ख्छ)..... 


में है पर छोड पशिडत आनन्द्प्रियज्ी से उसको सुलाकात्त हुई,.पं०जी ने हँख 
॥ भी अधिकार कोष कर कहा--कदो भाई अब कब शुद्ध होओगे । इसका उत्तर 
था। पातघाद 9? उसने शुस्से में दिया कि “जव एक एक ब्राह्मण वालकों को 
मात्र दो ईसाई को। क़ल्ममा पढ़वा दूगा तवे 


मा कप इस प्रकार समय की अलुरूलंता देख ईसाई और सुसल- 
दाह | ।य्ानों ने अपना प्रचार बड़े ज़ोर शोर से वहां कर दिया है। दा- 
अत बाएकीत है है वनकोर रियासत्त भें इस समय मुक्तिफौज्ञ की कृपा के कारण , 
मै हैं कारण कि सह ५१ जाल आदमी ईसाई हो चुके हैं और वहां ईसाई गिरजओं 
स गये थे। इन फ्री! का दृश्य मथुरा काशी के हिन्द्मन्द्रों' के समान है। कई 
फल ज्ञान पं सात दक्क स्थलों में तो मन्दिर हो लोगों के ईसाई होने के बाद मिरजे 
7 एृ० आदसग्रिपती गेठ बनाये गये । यदि इैसाइयी के प्रचार की यही शञति रही तो अल्प 
इस बीती सदी मैझ।। समय में द्रावनकोर सब ईसाई दो जावेगां। इसके उपरांत 
ढुकों पर मुसतमाक हैं। नाथ आरकाट, साउथ आरकाट, साउथ केनारा, ट्रिचनापल्‍्ली 
ईर ये मम ए हिंए रामानाड़, कोयम्बतूर, चादने सरकार, नीलग्रिरि वग्नेरह सब 
एन भ्दूतों को भी भरान्‍्तों में ईसाई प्रचार का जाल विछ रहा है। गांव २ में 
थी, ए.एलएत. वी को. स्कूल, काले दवाखाने, अनाथशद, अचला[-आशभ्रम, कालोनीज़ 
। उन्‍हें सो पएचहे। डाल ईसाई बड़ी भ्यइ्वरता से फसल काट रहे हैं । ईसाई 
* आप उें भपती कहर. भवार की तीवता -देख म्रद्र[स के भूतपूर्व लाटड' पादरी ने 
| वहाँ, आज यदि सवरेश अपनी पुस्तक 'इन्डियन प्रावलम्ल! में कहा था “इस समय हम 
"५ एक सप्ताह में दो हज़ार हिन्दुओं .को ईसाई बनाते हैं, हमारे 


वत्मा रे 
हम #ग प्रचार के लिये भविष्य उज़्वल है” ] 
एवं हिल्‍्दू परे के ४7 १६२१ की मठ मशुमरो में मद्रास सेल्लल (0०7508) कमिश्नर 
 "केशवरन” नामक एक रा #“ईबोग साहब फरमदे हैं कि हमारे भांत में हिन्दू और जंगलो 
। मोह में जा धुका जातियों को घटी हुई ओर ईसाई और मुसलमानों की ब्रद्धि 


व ठंढा ने इन पर हुईं | ईसाई की बुद्धि १४ प्रतिशतक हुईं। दक्षिण में दल 
[बतते के 
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) तु 


पथ या] न रथ ददएः 
यंल से ईसाई काम कर रहे हैं, उसकी अनिफार एफ ही. ३ ५ 


ब्5० 
फ् 


डोडिज 


नी 


संस्थाएं 'ही ज्ञो आटे में बम्क के बराबर थी नहीं; बीरता- पते 
पूर्वक कर रहो हैं । >दवटार दल 
जब डी. एप. वी फॉलेज की ओर से पं० ऋषिरामजी, है हे वर इुग्याए। 
म० खुशालचन्दज्ञी मत्ञावार में संफट निधारण का काम कर. टसैन्सादीरेटत, 
रहे थे तव पं० ऋषिरामजी ने आर्य्यप्रादेशिक प्रतिनिध्रि- मसल 
सक्षा लाहौर की अनुमति से कालिकट में एक अनावथाधम ग्रमशेश्ापइ7 
खोल अआरय्वंसमाज का प्रचां: आरंक फिया, इसी थीौच में गा एप 
मद्रास में भो महाशय “माणेकजी बेचरती शर्मा” को सद्ायता प्रशादद २१२ 


पं० ऋषिरामज्ञी ने फाये आरंभ किया, इसमें उनको अन्य इ्ददए २०५ 
कई मदाजुमावो ने भी सदायता दी | मठास के फाम को पें० दे ग्रार वन ० 
ऋ(िरामजी को अघूरा छोड़ मलाबार के फाम को करना » पड्लल्बत्क » 
पड़ा। भद्दास का प्रचोर संगठित न द्वोन के कारण बन्द हे | -० 
होगया और ऋषिरामजी ने ए केन्द्र कालिकट में पोला। * 


ही 
१ 


है ॥ १३ ० 4० 


गे शक श्र, 

पं०जी की भक्ति तथा मिलनसार स्वज्ञाव के कारण लोगों की छगदिम्ण्सत त- 
रुचि आय्येसमांज की ओर हुई, पर पद्धितओी चाद में चले गये। ५६% ४ गे $ 
उनका कालिकदट का फाम प० चेद्वन्धु जी ने, जो मलावारी गये।एए 4+ २-६ 
आह्यणहें, संभाला | धन की कमी के कारण अधिक कार्य न हप्यय 7३ ४. 2 
हो सका तो भी इन महाजुभायो के ध्यास छारा टिपेन्डरम, को प३-० 
एलप५्पो, किल्लोन में भो आय्यंसमाज चन गईं। हि प्रचार झा ; कक 
इसके चाद समाचारपत्रों में 'पालघाट के वो लास इडवातश्रों । है. ५ | दा 44 
फो मुखलमान व ईसाई वनने को तेयारों है! यह समाचार / | न जा आि तिः 
पाकर सुम्बई प्रदेश दिन्‍्दू सभा के टूचलिक मन्‍्त्री पं० आनस- ..* वैफिह ३ एप १ 


प्रियजी एकदम मल्ावार पहुंचे । पालथघा: में उन्दौंने पं० 'चेद्व- धाक ए 


नंघुज़ी को सहायता लेकर “इडवाओं”” में भचार आरंभ किया, गपश्ाईं। आर" 


हे 


च कटी शय५- 


जन है चच्ए बन कु 


) (२६७ ) 


इड़चा का हिन्दू धर्म छोड़ने का कारण थह' था कि प्राह्मणों 
ने उन्हें रथयात्रा के उत्सव के समय अपने मोदज्लों की सड़कों 
प£ चलने के कारण पीटा था। इडवा यददो कद्दते थे कि हमें यदि 
> ब्राह्मण मोहल्लीं की सड़कों पर चलने का अधिकार न मिला 
मे छोर मे ६४ पटिय 4 तो हम मुसलमान व ईसाई हो जावेंगे। उनकी इस इच्छा 
घोप्द निपरण शा "थे को आनकर ज्ञेत्रमें सात समुसलमानी तवलोगी मिशन तथा कई 
मं झासयरपेशिश ४... ईसाई मिशन भी उनको हिन्दू धर्स छोड़ने को उकलाते रहे। कई 
हसिश्य में ए ४४. भास के प्रचाए के अनन्तर पालघाद से आय्यंसमाज कौ स्थाप- 
इगक्ष शिप, तो 9. ना हुई और यह सिश्चय हुआ कि इड्याओं को आपय्ये बना 
ऐचरलीशरम होता आह्ाण मोहलज्लों की सड़कों से ले जाग्रा जावे। इस प्रकार पँ० 
पत किये, हमें कको।.. आनन्‍्दभ्ियजी तथा पं० पेदवन्घुजी ने इडवाओ को यज्ञोपचीत' 
| ही। गठाप हे छा दे आध्ये बनाया ओर करे माल तक प्राह्मण मोहल्लीं की 
/ ममा|र अहम के”. लड़कों पर चलाया। आरंभ में तो ब्राह्मणों ने विरोध नहीं 
सन व होरे के आप! किया पुर बाद में मारपीट भी हुईं, कचदरियों में मुक़द्मे भी 


, पर प्रमिशर ह 


४? दरार तो टी 


०४ हैग्ट बातिक्त मे हे ! गये, पर अल्तर्मे आय्यसमाज की विजय हुई और इडवाओं का 
शा सदमे के हाएए्क ईसाई च मुसलमान चनने का उत्साह ठण्ढा पड़ गया। इस 
श्र 


दडीबादगक्ती.. भकार वो लाख इडवा हिन्दू धर्म से विमुख होने से चचा लिये 
जो गये। इस प्रचारकाये में कलक॒त्ते के सेठ छाजूरामजी तथा 


० पदपर8ुओ कु ४. खनामधन्य द्वानचीर सेठ जुगलकिशोरजी ने घन से पूरी सद्दायता 
क्ष्मी है कारद का है. की। इस प्रक्तार ६ माल तक दक्तिण के भिन्न २ स्थानों में 

इक अयर्स ह्वाएं ध्रचार कर घूँ० आएननन्‍्दप्रियजी बी. प्‌. पल्षएत्र, वी. अग्नेज्ञे 
दाह बेन गा! में कई भापण देकर लौट गये और पगिडत ऋषिराज़जी 
रे ताव ला ने पालघाट तथा दक्तिण प्रचार के काम को फिर संभाला, पं१ 
में शहर: ह५ ऋषिरामजी कुछ काल के चाद ज़ौड गये। इस समय मल्ला- 
2: 


नि का पारी. वार प्रचार का केन्द्र पालघाट है और पं० चेद्वन्घचुजी उसके 
# ट्रंवतिक मर बढ़े उत्सादी 

हर अंददगिर्नी... अधिप्टराता हैं। आप बड़े उत्साही तथा उत्तम कार्यकर्ता हैं। 

| ५ 
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“८८८००. 


यि ॥ 
( श६८ ) 

हाए कर रहे है। हरि 
सारे धद्तदतों द ५ 
ज्षोउतकों (0०६४ ५ 


आपने आर्वस्लाहिय को मलायलम भोपा में निकालने का भी 
धयास आरंभ किया है, आपके प्रचारकाय को आर्यप्रादेशक 
पतिनिधि सभा लाहोर, जिसने मलावार में एक उपप्रतिनिधि , |, पल गा 
सभावनाई है, देखरेख रखती है। खनामधन्य दानचीर आस | कक 
लकिशोग्जी ने मल्ाचार घचार के निमित्त एक अच्छी रकम दी... 7 | सोहती ६५५० 
है और इस समय ठीक काम हो रहा है। सात दै। 


न ++ 


। |] हर] 
दे 3. “६ बातोर मे भी 
मलावार में मोपलों का अधिक ज्ञोर है उनका प्रथ्रान हे 


४२१) | पता लाना 
गढ़ 'पोनानोी” है: जहां यह तबलीग कर रहे हैं । उनके तथ- 2९६20 
|| | लीग्री मिशन' ने उनकी रिपोर्ट के अनुसार झभी तक बोस दायर लक कल 
| हज़ार हिन्दुओं को इस्लाम में पतित किया है । लाहौर के है रोग: 


एक मुस्लिम प्रचारक कालिकट में रहते हैं, कालिकट में एके ५६.७ फाों प्रकोप ५५ 
बड़ा अनाथाभ्रम खोला गया है | आज सारे दक्षिण प्रांत मे हर | .. 4 गन बैच शुए ईई 
एक भी हिंदू अनाथाअम नहीं, कालिकट का आयेश्रनाथाश्रम “9-] “पा को भ्रवशररा 


धनाभाष के कारण बन्द हो गया है । सारा का २५ 
॥ 2१३१३ 
। 2 मै ए श्रायं्त्र के 
इस समय ईसाइयों के हज़ारों स्कूल और कालेज अआपसा रा को पा 
। भभाव डाल रहे हैं, अतः आस्यंसमाज वा हिन्दूसभा को काम | वी छ॥ 
' केवल मौखिक प्रचार से सफल नहीं होगा, वहां स्कूल, अना- नोतगिती पर 5 
थाभ्रम इत्यादि खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है । पोवप दा बैशर १ 
93 पट ४ 
इसके उपरांत महढुरा में एम जें. शर्मा श्रेच्छ। कार्य कर रहे. 'ावाायगलातज्ो दि 


हैं, उन्हें कभी कभी धनाभाव के कारण बड़ा कष्ट द्वोता है. # ऐप तनरभियज्ञे 
॥ ओर प्रचार पूणरूप से नहीं हो पाता, तो भी वह जो कुछ > -. ] ' कई ईसाई मिश््ों ५ 


। करते हैं वड़ा उत्तम और खुन्द्र दै | े हे जोती ए है 
| या । एज 
भगलार में पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालंड्वार बड़ा सुन्दर ऐप. परी ५ 


गत है उसने 


अब भ- 


अरे जन अजगर 


ं८य+ *+८->7२०-#। 








8 
के े 


में निकानरे शो 
म है ४१ 
क्षय को झ्रायगरे३ 


पमि्त एक अच्दी उसे 
॥हैओ। 





पर में एक उपर हे 
प्र बजकर तजञ्ञी सपलीक वई। उत्तम कार्य कर स्द्दे हैं, उच्दोने वही को 
शा श्र ्ह न हट प 

कि] भाषा सीखली दे । भैंगलोर को समाज एक उत्तम कोडि की 


# ३६०० 


घट ह दि कप 
४ ./५ प्रचार की आवश्यकता है। मदाशय डस्वूनीथनजी तामिल में 


$ 
कर 
हज 
रे 
[73 
! करो जी ५ 6 अर आग हर 2 ध् शा 
न» विलिकिन ना एएआ कल हा ज+ ० फह (7 नह कु ०: विन जलमनमन फोलिक अमल ४२२५४ 
- हू 
हे ( २६६ ) | पर] 
कंये कर रहे दें । उन्होंने प्रचा०कार्य धर्मचौर स्वगंचत्सी 


स्वामी श्रद्धानच्दजी की सहायतए से आप्म्म किया था। अब 


की उनकी दलितोछार सभा द्ेहली मदद कर रही है। पणिड- 


समाज दे । 


इ्ंगलोस में भो 'ज्र्यसमएत्र स्थापित हो छुका है, पें० 
संत्यअ॒त लिद्वान्दालकएए बहां के लोगों में समाज के प्रति अ- 
उछुी रुचि उत्पर् कए रहे हैं, इस लमय वहाँ एक संन्‍्यासी अच्छा 


काम कर रहे हैं उन्दींमे छोौटाला गुदऊल भी खोल स्कखा है । 


मद्रास में महय सोसनाथ रा श्री ज्ञस्वुनाथनजी ठ धाम 
कज्ी बेचरजी शर्मा बड़े प्रेमी आय है, परन्तु वहां व्यवस्थित 


सत्याथैप्रकाश का अख्तर (कया है.। इस समय वे तामिल में 
एक आरयेपत्र की बड़ी आवश्यकता बताते है, धनाभाव ल्ल 
उनका प्रचार अभी क्रियारूुप में नहीं परिचित हुआ। 

शी 





नोलगिरी पर्वत की पहाड़ी जातियों में भचार के भिमिच 


.... इसी वर्ष बस्बई के झखि-लेगठत के कार्यकर्ता मारवाड़ी खुचक 
रण्ज्ञा नारायणललजो ने (दल्दुमिशव की स्थापना की है । वा 
-७. कई मास पुं० आनन्द्ियज्ी ले तथा एज खसाहेव ने खूब प्रचार 


, , ५ कियां। कई इंसाई मिशनों को दक्कर में यह अक्रेला मिशन ह्लै। 
४ ० दो स्कूलेंभी खोली गई हैं.। अभो तीम उपदेशक रचखे गये डें।' 
इस प्रकार नोलभिरि पढाई के हिन्दू जो “बडमए झौर“टोडा'' 


नोम से पुकारे जाते है उ उसे भी काम आप्मम हो गया है: 


बाज अबन्‍ममम आओ अी | 


कै 


8 7 कक 
ध् 


ना निननन मन अननननत किन की... अजीशिशिणजण घच््य््यल्स्स्ट्ल्ल्ल्व्ल्व््क्ल्ल्क्लललललल्स्लस्स्लल्स्न्ल्5 
>क-+-नक«ष»भनकनननिनि लय 


मिमी 


| 
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। 
) 
|| 


ढ 
[] 
| 


मा रन 


कल्‍्व० 


पिंत हुआ है, परन्तु विधियों के मुक्तावल्ले में श्रभी बहुत १४ 
काम की आवश्यफता है। यदि अड्जरेज़ी जानने वाले संन्यासी 
तथा वानप्रस्यी मद्रास प्रांत को ही अपना निवासस्थान ब- 
नालें तो उचम हो। एक आयरय-पत्र निकलवाने की अत्यन्त 
आवश्यकता है' | इसके उपरांत एक उपदेशक विद्यालय ) 


4४8० 
९ 
तु 
[3] 
बल 
द्र 
ध्म 


(२७० ) पकीएय 
इस प्रकार दक्षिण में भी आये भाईयों का ध्यान आकः ह,.......»* कप 











बर 
। | 
» जिसमें कानड़ी, तामित्र, तेलगू और मलायलम जांनने चाले हैँ :.| 
नवयुयवकों को उपदेशक तेयार कराया जाय ऐसा प्रबन्ध है - | , 
दोना आवश्यक है।साथ साथ ही हिन्दूधर्म रक्तक ट्रक्ट है :।| ५ : 
बटवाने की व्यवस्था होनी चाहिये। हु ह 
यदि दक्षिण में हिन्दूधर्म रक्ता के उपाय इसी प्रकार काम में. ॥ + 
लाये गये तो वहां के सब इंसाई भर मुसलमान शुद्ध होस कते है। *' ४ 
“पे पिनध्धाइप४ " .। ४ 
शत] € या ब पक 
महाराष्ट्र में प्रचार-कार्य्य है जी ५ 
मद्दाराष्ट्र में वेसे तो मुसलमानों की संख्या बहुत अल्प है हर 
तो भी उधर तवलीग का काम आरंधष हो चुका है| पूता में ड़ 
जगदुग्गुरु शड्डराचायजी डाक्टर कुतेफोटि के प्रधानत्व में एक डर 
इदत्‌ सभा हुई थी जिसमें पूना के दक्षिणी पडितों ने शुद्धि की कब 
व्यवस्था दी थी। इसके पश्चात्‌ जगदग्ुरु की अध्यक्षता में द् |! 
शुद्धि कार्य द्ोत। रद्या और ६ दज़ार मनुष्यों फो झब तक है ॥॒ 
' श्रुद्धि हो चुकी है। इसके उपरांत मि० वैद के नेतृत्व में हिंदू ड हा 
सिशनरी सोसाइटी बम्वई भो सुन्दर कार कर रहो है ]रला- ५ + "जे 





गिंरी में देशभक्त सावरकर शुद्धि आन्दोलन खूब मचा रहे हैं। /. | . 
अवामी अृद्धानुन्दनी की पुएयस्मति भें ' अद्धानन्द” नाप्तक अख-“” * 
वार निकाल कर डा० सावरकर शुद्धि सह्॒ठन को ख़ूब बुद्धि 9कततज्न्न-- 
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दा ५ ॥ ६ ० निज द् 2 डे ४ ह ऑफिस टन 
£ 
| 2 द्धे श्च्न्द् हक 6) छित श््ो 
शुद्धि-चन्द्रोदय * के हा 
हक है | 
छे॑ भा श घर “5 मा 
कर 7 श० औ६० भुइ० अट० | ० और नर भेर० मै मरण् नरछभर मरच्न१ पर 
इजुकतेई कप सं पते 8 85 5 ४ पते का शक, ' 
कफ बबो दाओे ॒चु दर मजे । 
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(२७१ ) कर 


फर रहे हैं। इसी प्रकार महाराए में शुद्धि-कार्य्य उत्तमता से 
चल रहा है । चुरह्ानपुर, जलगांव, खानदेश, बहाडुरपुर 
में भ्ञी पीणणा पंथियों के विरुद्ध पं० आनन्दृश्रियज्ञी ने उत्तम 
काम' किया था। जिसके कारण कई पीराणा पन्थी हिल्‍्दू 


३ बन गये। ५ 
पंजाब में काय्य 


पंजाब में दयानन्‍द्‌ दुलितोद्धार सभा, आर्य-प्रदेशिक 
प्रतिनिधि सभा, आर्यप्रतिनिधि सभा सब शुद्धि का कार्य 
अच्छी तरह ऊर रहो हैं। महाशय कृप्णुज्ी अपने श्रखवार 
“द्ेनिक प्रताप” च भाई खुशालचन्दुजी खुरसन्द अपने 
पत्र “मिलाप” द्वारा शुद्धि की लिंहगर्जना कर रहे दें। 
प्रोफेलए रामदेवज्ञी तथा भाई परमानन्दजी के सत्य 
». उपदेश तो रामबाण शओरोषधि का काम दे रहे हैं। शिन्न २ नगरों 
की समाजें अवकाश पाने पर शुद्धि करती रहती हैं। स्याल* 
फोट में श्री गज्ञारामजी के नेत्त्व में दुल्चितों को शुद्धि कर 
उनको आर्य बनाने का सुन्दर काम हो रहा है'। इसके उपरांत 
स्यालकोट के कुछ शायरो हिन्दू, जो सर आगाखान के चेले थे, 
चह भी शुद्ध होगये हैं । दिल्ली में भाई देशबन्धुजी अपने पृत्न 
“'तेज्ञ” द्वारा व भाई इन्द्रजी अपने पत्र “अजु न” द्वारा शुद्धि 
संगठन का प्रचार कर रहे हैं। झआयपिदेशक श्री पं० रामचन्द्रजी 
देदलदो का का किससे छिपा है? आयेखराज्य सभा लाहौर 
श्रीमान्‌ अजीत सिंहजी सत्यार्थी तथा प्रों० रामगोपालजी शास्त्री 
है की अध्यक्षता में शुद्धि का काय बड़ी तत्परता से कररही है । 
इसने हज़ारों अछूतों को, जो विधर्मी हो गये थे या द्वोने 
वाले थे उन्हें, वाया है] घास्तव में शुद्धि का काम करत्ते + 

श्ष 
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( २७२ ) * 
चाली आय्ये स्पराज्य सभा एक अटितीय संस्था हे, जिसकी रद एई 64 
सहायता करना प्रत्येक हिन्दू का परम कचतंब्य &े । नियार लय 
धर ७०७० कक नह ४ सग्गप्श्प5 ५ हि 
सध्य-प्रान्त स काथ्य 2७ अपर चएिट | 
ह ० | ख् 8. [3 पूवर 5 रे हि प्र 

मध्य पांत में अज्लनी तक, संगठितरुप से शुद्धि काय नहीं हे २... 


हुआ है। किन्तु डा० छु जे और राजा लच्मणरात्र भोसले के हर दम 
नेतृत्व में वरावर शुद्धि-कार्य्य हो रहा &े | नागपुर, खगडया शरद 
जबलपुर इत्यादि स्थानों की आसय्यरामाओं घुद्धि फ्री क्रम मचाय | 
रखती हे । मध्य प्रांत के ठिन्‍्दुओं का इसमें विशेष प्रेम दे दफ्प प्र उमर 
ध्य-भारत से कार्य 
सध्य-भारत से काय्य शॉट 
+ ७ 
सध्य-भारत में इन्दोर, मह, खण्डवा इत्यादिस्थलों में कश्ी . हैं शाएगस्र, 
कभी शुद्धि सगठन के भाषण हो जाते है पर इस ओर अभी 28 सिरिले९३, 
५5 | 
तऊ संगठिन कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। मध्य-भारत में भोलो गिर रात, 
की वड़ी सख्या ईसाइयों के दाथ का शिकार चन रही गहरे; 
इन्दौर मिशन की ओर खे एक पुस्तक प्रकाशित ₹६ दे जिस- मत श्शूर »- 
का चाम “॥ग 08 ]0॥0% 06 70॥8” है। उसमें लिखा है कि गरियफे छ पु ह 
भाउुआ, रतलाम, उज्जैन, जावरा, देवास आदि स्थलों पर लिप्रगीय गंप(+ 
इताई पादरी पोलिटिकल पएजेन्ट की मारफत ज़मीनें प्राप्त शाम मै३१५ ऐ+% ४ 
कर अस्पताल, स्कूल आदि खोल हज़ारों क्री संय्या में फ्रोल पते 4 
वलाश तश्नरहद कोमो को ईसाई बना रद्दे हैं'। इस ओर ध्यान ५... को श३+- ४५ 
देने को आवश्यकता दहै। ! है। पक 
कक. 22 5 विज 
सिन्च से काय हक ५ 2 पा 
ै] गा 5 १४३४३ फ ह 
सिन्ध में प्रातीय हिन्दु-सभा का संगठन भाई जयराम- ४३ ५. ५० 
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( २७३ ) 


दासजी तथा डा० चौयरामजी की अध्यक्षता में हुआ है। 
इसके उपसंत आस्यें-प्रतिनिधि सभा लिन्च भीयुत तारचंदजी । 
गाज़रा के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहो है; । प्रो० दी० 
एल० बास्वानी अपने लेजों द्वारा झतप्राय जनता में नवजांचच 
फूक रहे हैं । संजोगियों को शुद्धि का भी प्रयक्ष आरंम छे | 

> श्रीमाद देशभक्त खेठ रामगोपालजी मोहता भी द्विन्दू-लंगठन 
कार्य्य में तन, मत, घव से सहायता प्रदान कर रहे हे। 


झविष्य अति उज्यल है । 


काश्मीर में हिन्दुओं की दशा ओर वहां 


! दस विशेष पर है (५ 
शुक्ध को प्रचार । 
' कांय्य ५ न प्र श्टैः 
जी प्ाएमीरके दिन्दुओ की दशा अत्वन्त शोचनीय है।देदात के 
॥म दु्दिस्रों का... हिन्दू मिठ रहे हैं शहर चाल डनको लडकिया नहीं देते | वे कंवारे 
हे हैं पंर इसे श्रोर है मर जातेहें या सुखलमान लड़कियों से शादी करके सुखलमान 
ता। सात मे चनजाते हैं। स्त्रियां बहुत्रा पद्धिला चच्चा जनकर मरजाती है । 
हू | शिकार सो बालविवाद का वहुत धचार है। पिछली मदु मशुमारी में 
कक परकाशित है कि चालविधवाओं की बड़ी शोचनीय दशा थी ओर हालत 
कु है।इस विधादैर.. दिन प्रतिदिन खराब हो रहो है। स्त्रियों की पिछली मडु स- 
हैं. हि खातों शुमारी से प्रतीत होता है कि जनने की अवस्था तक बहुत 
|, खास परीर/... सी मरजाती है। किसी स्कूल में जाकर लड़कों से पूछें तो 
द्की मी, पु चहुतों की माता मरी हुई मिलती दै। पिछली आवादी के 
। हुक्ाएें रो. ध।छ' आह भयानक हैं। सुसलमान १८६१ में ४३ फोसदी चढ़ गये । 
खेद ८ १६२१ में ६३ फीसदी चढ़े है. । दिंदू पिछले दश साल में घंटे 
काशमीर में मुसलमान १३२४४०३ हैं. हिन्दू ६४५६४, सिक्स 
; क्वाय हा १७७४२, यद सिक्स अकाली अवाह में वदकर अहिन्दू रिकय[ूज 
कद मी. 
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(२७४ ) 


मानने लगे हैं और विवाहों के अवसर पर वैदिक संस्कार 
त्याग रहे है। बौद्ध भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। सर- 
कारो मुखलमान अफखर स्कदू वग्नैरद में जो तिव्वत 
की सीमा के पाप्त कश्मीरी प्रान्त है वहां जाकर बोद्धों को 
ल्ियों से विवाद्द कर लेते हैं। उनको मुखल्मान वनाकर उन 
से बच्चे पेदा कर घापसी पर उनको तलाक दे आते हैं । और 
ख्ियें और बच्चे मुसलमान ही रहते हैं। यदि हिन्दू' उन्हें शुद्ध 


है। मिशन स्कूलें, अस्पताल सब मोजूद हें । 


| अल ह फरलें तो दिदू आबादी बढ़े। ईसाई मिशन भी कास कर रहा 
२ 


ओनगर में कुछ बौद्ध, मिशन द्वारा ईसाई बनकर शिक्ता 
पारहे हैं | श्रीनगर को प्रताप सनातनधर्म सभा कार्य्य 
कर रहो दहै। शुद्धि इसका निश्चित सिद्धान्त है'। इसने एक 
काश्मीरी पंडित हाईकोर्ट के वकील को, जो २८ खात्न से मुस- 
न था, दिंदू चनाया। इसको मुसलग्रान ख्री और बच्चों 
को भी शुद्ध कर लिया। एक दूसरो शुद्धि एक ४० प्ष के 
सुखलमान की की | उसके भी ख्ली और सत्तान थीं उसे भी 
शुद्ध किया। काश्मीर में शुद्धिक फाम के लिये बड़े धेय्यं और 
नीति की आवश्यक्ता है। सनातनधर्ससभा ने ४० हज़ार ख्च॑ 
कर अमीराकदल्न में “श्री लसनातनधर्स प्रतापभ्षवन” तैय्यार 
किय्रा है। जिसमें १७ कमरे हैं झौर पक पब्लिक लाइम्न सी है। 
यहीं उसका साप्तादिक सरसंग होता है। दूसरा भचन भी ४० 
हज़ार रूचकर तेय्यार कर रही है। सभा ने चनिता- 
आश्रम खोल रक्‍्खा है जिसमें १३ विधवायें पढ़ती हैं । 
विधवाओं को दस्तकारी खिखाते हैं और ५४) मासिक 
ल्हायता देते हैं। आश्रम के लिये मकान की आवश्यक्ता है। 


क ऑिलजत >> >>... 


गुरद्ि खातों दे ५५ 
परे फांपर २) २0 
फिजते हैं।झञात २०. 
विराम किले रस है 
| पिषलाए हैं! वह श्र गुनन॥ 
जि सं हिलु्नो 
शत है! परवाह ५, 


५ नो दे खेत पंप, 
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आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रचार के लिये भो आयोजन हो 
रहा दहै। यहां पर २०) २४) तथा ३०) भासिक पर शाल््री 
मिल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है' कि देहात में काम करें। 
प्रति धाम में कितने दिन्दू हैं, उनकी क्या अच॑स्था है ? कितनी 
विधवाए हैं ? चहां के मुसलमानों की क्या हालत हैः? कौनसी 
रीति रिवाज उनमें हिन्दुओं को है? वहां के मन्दिरों को क्‍या 
हालत है? सब वातें द्रयाफ्त करें। आस्यसमाज डी. प घो 

फालेज शेकसन ने भी आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा 
प्रचारकाय्यें निश्यय किया है| तथा एक उत्तम वैद्य भी 

घुलवा लिया है जो अति उत्तमता से कार्य कर रहे हैं | आर्य 


बार हि. समाज हजूरीबाग शुरुकुल दल भी श्रीमान्‌ चिरंजीवलालजी 
ह्च्ण का एफ. मन्त्रो के नेतृत्व में संगठन और शुद्धि का प्रशंसनीय कार्य्य 
सवाततः है| छलौ।.... फर रहो है। इसी प्रकार आय्यंसमाज भद्दाराजगंज, नागरिक 
ह सिद्धान्त ८“ समाज तथा आय्येसंभाज जस्बू शुद्धि तथा अकछूतोद्धार का 
को, ८ श्रौर फार्य्य बड़ी द्वी उत्तमता से कर रही है।थीमान धर्सचीर 
मुछ्तााह ह्वो ४७ की. पामचन्द्रजी को शहादत के वाद दलितोद्धार और शुद्धि का 
करी मुद्धि एक: काय्यं जम्बू राज्य में दुगने उत्साह से चल रहा है। मैंने 
सत्ताद थी #.. भेरो आंखों से मेरो कश्मोरयात्रा में देखा है कि गांव के डोमों 
पम के हिये पड़े बेस & . ऊ। वच्चा २ शहोद्‌ रामचन्द्रजी का नाम चड़ो कृतशता और 
पसञाने ४? हा भं म से उच्चारण करता है। भगवान्‌ उस पविज्ञात्मा के कार्य 
रचा अवात की अचसोत्तर उन्नति करे | 
ध््क पम्तिक प्षीरच्छ कर कक 
ही ह। आती  आ 
हू १३ विषय हर राजस्थान में ईसाई पादरियों के कार्य का पूर्ण परिचय 
हा हूँ शरौर कम है. भाष्त करना हो और यह ज्ञात कंरना हो कि किस २ देशी 
|» आहाते की मी 
वे मात 
विद की 
पे 
हक मन कै 





रे 
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(२०६ ) 
राज्य में ईसाई मिशनरी क्रिस प्रार कार्य्य कर रहेद्ेती. ३ 
पाठकों को भोलों की तस्वीर चाली “]% 8009 7.8॥0 ०! ५ 
007०४” नामक पुस्तक, जो अजग्रेर के स्काटिश मिशन. ५ 
प्रंस में छपी है, पढ़ना चाहिये । अजमेर मेस्घाडा और राज- तू कु 
स्थान में इसाइयों की संख्या दिन दूनी और रात चौग॒नी 4:४४ 
वढ़ रही है| कई देशो राजा ईखाइयों का तो प्रचार अपने है 
राज्य में द्ोने देते है परन्तु हिन्दू जाति की रक्तक आय्य- | 
सम्राज के भ्रचार में कांटे बखेरते रहते हैं| मुसलमानों की हू 
तबलोग भी अजमेर की खिलाफत पार्टी की सरपरस्ती में ५ 
खूब फाम कर रदी है. और इनकी ओर से कई स्कूल नौ- थ 
सुर्लमों में खोले गये है। भौर मौलवी स्थान २ पर घूम रहे है 
हैं। ये देशी राज्यों से विधवाश्रों और झ्लियो को क्षमा १ कर *# 7 





। सुसलमान बनाते ही रहते हैं | इने मुसलमानों और ईघाइयों ऐ मन 
के ज़बरद्र्त कार्य के मुकायले में भ्रोमान्‌ हदरविलासजी शारदा हैं है 
रचयिता "मरते 5पफफ्णा0णा३?( हिन्दू खुपीरियटी” ) पूर्व श्र 
भथात राजस्थान धरान्तीय हिंदू सका तथा श्रीमान, रावसाहव था 

रामवेल्ञासजी शारदा पूर्व प्रधान श्रीमती आय्यप्रतिनिधिसभा । 
'उ धर्पो से शुद्धि सगठन का डपदेश दे रहे है । और अब भी रे 
! श्रीमती आस्येप्रतिनिधि सभा शाजस्थाव तथा उनके आधीन है, 
८० आय्यसमाजें थ्रीमान मद्दाराजकुमार उस्मेदर्सिहजी साहव 
घाठदुरा भवान सभ्ा तथा कुचर खूरजकरणजी शारदा हर 

मन्‍्ची सका के नेतृत्व में लगा 


२ तार शुद्धिविषयक्त आन्दोलन 5७ है 
कर रही हैं और स्थाव २ पर आसय्येसमाजें शुद्धियां है. 
करती ही र 


क हती हैं | राजस्थान वनिता-झ्राश्रम अजमेर * 
में अचल्ला स्थियों को बचाने तथा विधर्मियों से छुड़ाने का 
अति उत्तम प्रव 


नव है। भ्रीमान्‌ प्रोफेसर घोसूलालजी एम. ए, 
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(२७७ ) | पर 


एलएलल, ची. के सन्त्रित्व से और भीमती सिद्धकु चरबाई ग | 
ओऔर भ्ोमान. ईश्वरदासजी के प्रवस्ध में इसका प्रशंसनीय फ ; 
फाय्य हिल्दू जाति को रक्षार्थ दो रहा है। श्रीमती झआायये- 
“४. प्रतिनित्रि सभा के सुखमत्र “आपय्यंमांद” को भ्रीमान 
५ %' प्रोफेसर घीसूलालजी, पोफेसर खुधाकरजी, रावसाहब ५ 52 
' शामविल्ञासजी शारदा, पं० रामसद्ायजी शर्मा, पं० प्रह्मदत्तजी | 
खोढा, डाक्टर मानकरणजी शारदा एम. वो, वी. एस, | 
ने उत्तम विचारों से खुशोशित कर शुद्धि, हिन्दूसंगठन ॥॒ 
के विचारों को निरंतर फेल्ा रहे हैं | शेखाचाटी तथा अजमेर 
मेरचाड़े के कायमखानियों, चीतों, भेरों, मेहरातों के आरात- 
सम्मेलन फा काय हो रहा - है । इसके लिये दानवीर बाबू , | 
जुगलकिशोरजौ विडला व नाथूलालजी शर्मा, रावसाहव 





गोपालसिंदजी रा्ट्रवए, श्रीमान्‌ कन्हैयालालजी कलंती, 
“» घं० बुद्धेवजी आदि अनेक महालुभाव धन्यवाद के 
पात्र है जो सदा अपने उत्तम परामशों से शुद्धि-कार्ये हा 
को अग्नतर करते रहते है। अजमेर की हिन्दुखभा भी ब्कः 
शुद्धि और संगठन के काय्य में संलग्न है. ओर भविष्य चहुत 
दी आशाप्रद है | २ 
कप * डे ९४ ७». [20 (५ 
आसाम,॥वहार बगाल तथा बसा स शाचउ-का्य 
चंगाल की हिन्दू मिशन सोसाइटी श्री खामी ,खत्यानन्द्जी 
के नेतृत्व में अच्छी कार्य क्र रही है। इसके दारो अबतक ६० | 
की हज़ार आदमी शुद्ध हो चुके हैं । और काम वरावर चल रहा है। 
«  चंगाल आस्यप्रतिनिधि सभाके प्रधान देशभक्त पं० शझ्लरनाथ- 
जी शुद्धिक्षेत्र में अछुपम सेवा निरंतर कई वर्षो से कर रहे हैं, 
पं० अयोध्याप्रसादजी के प्रशंघनीय शाह्यार्थ व लेखों ने दज्ञारो 
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मुसलमानों के दिल फेर दिये हैं, विद्वार में पं० बजरंगदंचजी 
तथा पं०जगत्‌नारायणलालजी अपने पन्न “महावीर” द्वारा शुद्धि 
का यथेए्ट प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में भाई पदुमराजजी जैन 
का पुरुपार्थ प्रशंसनीय है'। कलकत्ते के “खतन्ञ्ञ” “विश्वमित्र” 
“मतवाला”“हिन्दुपच” ने शुद्धि की शखध्वनि सारे भारत 
में ग॒जा दी है, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं है' जहां श॒द्धि 
का काय्य न हो रहा हो । वर्म्मा में भो “वर्मा समाचार” द्वारा 


“>>... शुद्धि तथा हिन्दूसंगठन का प्रचार ज़ोरो से हो रहा है। 


उपसंहार 


प्रिय आय्ये हिन्दू वीरो ! मैं गत १४ अध्यायों मै भली भाँति 
मेरो अल्पशक्ति के अनुसार नाना प्रकार से शुद्धि के लाभ 
वतला चुका हूं | शुद्धिविषयक विस्तृत ऐतिदासिक प्रमाण 
दे चुका हं। यह भी वतला चुका हैं कि जात पांत के भगड़े 
के कारण शुद्धिकाय्य॑ में भयानक रुकावर्दों हैं। यद्द घड़े २ 
इतिहास मान चुके दें कि १३वीं सदी तक जात पांत के 
घखेड़े और चन्धन नहीं थे | “कपू रमज्जरी” नाटक से सिद्ध है 
कि कन्नोज के ब्राह्मण राजा राजश्शेखर का विवाह चौद्दान 
राजपूत घराने की लड़की अवन्तो सुन्दर से हुआ। शूद्ध 
वंश से उत्पन्न मौस्ये वंश की लड़की से मेघाड़ के मद्दाराजा 
“बाप्पा” का विवाह हुश्ला । जोधपुर, उदयपुर, एजन्टा आदि 
के शिलालेखों से वा [700 4जधवपाार एण., जाए 


खिजाइएभश00. गाता॥ शा 08 4पधवृपांएए. ० 
कम 


5 आदि पुस्तको से सिद्ध है! कि हमारे राजाश्रों 
का विदेशी हण और शक राजाओं से संचन्ध होता रहा है' 
ओर ब्राह्मण, राजपूतो, शूद्रों, वेश्यों में बरावर परस्पर में 


ह। 


मिड यो वियाह * 

पा पद ऐसे 4६ 
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नल 


(२७६ ) 


विना रोक टोक विवाह होते रहे हैं| दमारे सारे वेद, शास्त्र, 
पुराण, इतिहास ऐसे असंख्य भ्माणों से भरे हैं। अतः यदि 
पं ज्ञाईपदमएवर्गस. हिन्दू जाति को जीवित रखना चाहते दी तो सब हिन्दू एक 
फे'खतल्र' 'विर्तात्व 7 संगठन में बध कर एक भान्‍्डे ओर एक धर्स के नीचे एक- 
थै शंताधति पारे भाव» + जित हो ज्ञाओ । दर्मे ह्ं है! कि देशदेशान्तरों झौर दीप- 
व ऐसा नहीं है शाशी  द्वीपान्तरों में आय्ये संस्कृति का प्रकाश फैलने लगा है। 


दर में प० दनरादृता 











? "वर्मा सप्रावार का 
 ज्षोरों ऐे हो रहा है। 








र्‌ ५... विदेशों में विद्यमान हैं। इससे भो शुद्धि आल्दोलन आर 
। १ 8अरधाएँ मैं की. आसय्यसंस्क्ृति के प्रसार में सद्यायता मिलतों है। ओर 
। प्रकार से घरुद्धि देह! कविवर रवीन्द्रनाथ टगोर को ?6788#७7 0078 80067 देश 


दस्त रेतिदातिक आज. देशान्तरों और द्वीप छीपानतरों में आस्येधभ का अपने 
। है कि दाद पांव है ४0“ विधि से भसार कर आ्य्यजाति के भोरव को बढ़ा कर शुद्धि न्‍ 
[दे ह 


आर बड़े २ योरुप और अमेरिका के विद्वान शुद्ध होकर 
आय्ये हिन्दूधर्स में सम्मिक्तित होने लगे हैं । 


आंय्यधर्म के अनन्ये सेवक महात्मा गांधी के कई भक्त ( 


।बक 


के कक कक 


आन्दोलन को अपूर्य सेवा कर रही है । यह् सब वात देख 


9५ शेष 
श्कावंद के ड षिं 

ह सदी तक आए पता. कर सेरा हृदय खुशी से उछुल रहा! दै। सहर्षि द्यानन्द 

वींस दी वाहक सैहिदा सरस्वती के मिशन की घूम अफ्रौका, योखप और अमेरिका न्‍ 
ल्‍अ का विवाद पे जैसे दूर २ देशो में हो रहो है। । 
शुस भर व 

नी खुद हुत्ना। संसार के अटल, सिद्धान्त “ खत्यमेव जयति नान्नतम्‌ ” 

/ से मेताह़ हे #/. के अज्ुसार ऋषि के सिद्धांतों की विजयदुन्दुशि प्रत्येक देश 

"पर, उदयुए एज रे में बज रही है। आज चारों ओर खुशी के नज़ारे -दृष्टिगोचर ५ 
(पंत 907 । ५ दो रहे हैं। एक ओर गाजी सुस्तफ़ा कमालपाशा तथां टर्की 

ह बह आए! ५ के मुसलमानों का अन्धश्रद्धाचाली क्रान से विश्वास उठाता 

कई दि हारे रा जारहा द्द । मिश्र, रर्की और अरच के पढ़े लिखे सुसलमान 
( तिद सुर हो पुराने मौलवियों, भुन्नाओं तथा उनकी हृदीसों और कुरान ४ 
, वेदों 

मे, दिल कट कलम 2७ 3 तय 4 पते *नमनल३ 5 पे ५ अनलब2क पक पटल, ४ 
2 न हू, 
हक शा 
िर । की यू 
न््थज > हु हि 
है से पे 


श्द० ) 


को तिलाशलि देकर बद्क वेशानिक सिद्धांतों फी प्र कुक 
रहे हैं. । इस्लामी सभ्यता में वह भारी तवदीली आरही हे, 

जो महर्षि और धर्सचीर लेखरामजी तथा आज्ञ कल ऊे शुद्धि 
आन्दोलन करने वाले लाना चाहते थे | बाईवल को मानने || 
चाल्ले यूगोप और अमेरिका के ईसाई भी ग्रुक्तियुक्त वेदादि-क + 
सत्यशा््रों का जय जयकार बोलते जारहे है । थूरोप के ब॑ं- 
शानिक वेदिक सिद्धान्तों के अधिक निकट पहुंच गये थे। 
जसनो के संस्क्रतज्ञ उपनिपदो पर मुग्ध दे | थ्री स्थामो चिवे- 
कानन्दजी, स्वामी रामतीर्थजी, डाक्टर रवीन्द्रनाथजों टगोर 

ओर डा० केशवदेवजी शास्त्री , भी योगेन्द्र मज़्मदार आदि के 
वेदिक मद्दिमा पर व्याख्यान सुनकर अमेरिका मुग्ध होगया 

है। इडलेणड के यूजीटेरियन चर्च ने ईसाइयों में से अन्धश्रद्धा 
का बाश कर दिया है। बुद्धिबाद की सर्वत्र विजय हो रही -.«... 
है। वाईवल ओर कुरान का खंडन जिन मूल आधारों पर कै 
महषि दयानन्द ने अपनी सत्यार्थप्रकाश में किया था उसको 
सारा सभ्य संसार मानने लगा दे । जिस सत्यार्थप्रकाश ने 
काउन्द टालसठाय जैसे रूसी फिलाप्तफर के हृदय को प्रकाशित 
किया उसको कौनसी संसार की शक्ति ज़प्त कर सक्ती 

है। आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि की उत्पत्ति के विपय में बाई- 

चल और कुरान को झूठा सावित कर दिया है। यूरोप चाले 

अब इस वात को नहीं मानते कि संसार छ; दिन में रचा गया।' 
खुद्ा ने इधादीम से चा्तें कीं और ऋपनी उंगलियों से उनके ;2“- 
धर्म के दस सिद्धांत लिखे | थे कहते हैं कि हम इस बात - हैं 


तक 


को नहीं मान सकते कि कोई भी व्यक्ति अपना भद्लप्यशरीर ” शो 


लेकर आसमानी स्वर्ग में गया | क्‍योंकि छः मील से ऊपर 
उड़ते ही महुष्य शरोर वर्फे के समान 'ठंढा! पड़ जाता है और 


मा 


श्ग + 7: &छा/* 
रद्द घ्या ह॥ 
४ &। 
है 


ञ्जैं 
| 


5५ 


कि: 
प्रहि- दा 
छ् 
हा 
डी 
८ ७ एएएएआइर-आजयात दर्द सधरधलमपम कर कन ०० «०१००४ ट्‌ 
घर 
हि ला हर ही 
( २८१ ) 
3. भाण पसेरू उड़ जाते है वे यहे भी नहीं- मानते कि झुत्तक- है 
शा मन कड़े स्ड 
६. मेजुष्य की हड़िडियां कबर से उठीं और आपस में वाह करने ४ 


लगीं ओर न वे इसी वात को मानते हैं कि एक सेव के खाने 

पर “आदम” ओऔर “हृव्बा” को खुदां ने शाप दे दिया और न्‍ 
.५, उसके कसर छे सारे संसार फो दुःख भोगना पढ़ा और ईसा 

के सूली पर चढ़ने से सारे संसार के डुःख मिट गये। यूरोप ! 
पू.. केगिरजाघर और पादरी अब झत्युशय्या पर सोरहे हैं। 

पुंदए।.. अब युक्तियुक्त वेदिक सिद्धान्तों द्वारा ईसाई मत का यूरोप में 

. झली प्रकार खंडन हो रहा है। अब तो यूरोप बालों का हर 


हज 
५ थी 7३, 
् 


ब्न्त 


शर्ट का डारबिन के सिद्धाल्तों से भी मतभेद होगया है । अदुभव से ५ ८६) 
मी योगद मजूमआा 5 | बुरोप का विज्ञान चदल रहा है। धीरे २ वेदों के सत्य अदल 


#ंवप्रभा बार ज0००१ 7०7०४, थियासाफिस्टों को प्रधाना डाक्टर एवी- 


भा पर संसार बढ़ रहा है। लंडन की यूनीव्सिटी के प्रोफे- 
हे 7.० बीसेन्ट, भेडम व्लेवेट्स्की, डीसराइलें आदि सब बड़े २ यूरोप 


मृत ब्राग के विद्वान कहने लगे हैं कि डारविन का यह सिद्धान्त मिथ्या । 
हाथ मैं किए ४०... है कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्द्रों सेहुईं। आयंसमोज जिन न 
[स्मि सही... तीन सिद्धांतों को जगत्‌ की “डत्पत्ि” “स्थिति” और “प्र- 


झोआ... लय” को मानता हैः उन्हीं को हरवर्ट स्पेनसर आदि विद्वान 
दर उत्पत्ति (9ए०फएकां००)), स्थिति (90्पी707%007) और प्रलय 
कविधा 0... (708800०४००) के नाम से मानने लगा-है। हमारे सनातनी 

8४ पाईझी एक ही ईश्वर के तीन नाम “ब्रह्मा? “विष्णु” “महेश?! 
खाई. इसी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रतय के चोतक वतलाते 


रो ।.. हैं। वेदिक सिद्धान्त एक सूल प्रकति और उसके पांच तत्वों 


जहर के अं 


नै 


रैक 





टी _] ७ 
ह्ञतत, को अब जर्मनी के वेशानिक मालने सगे, हैं [,वेद्कि घर्सशास्त्रों 
पार्ण के अजऊुसार इश्चर कर्मालसार जीवों को फल प्रदान करता है. 
ह#/. आझौर-मंनुप्प क्माचुसार दी नीज़ ,या उच्च ,योनि क़ो प्राप्त 
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( शे८रे 3 


होता है। करोड़ों बौद्ध इसी सिद्धांत को मान रहे हैं. और 
| ५ अटल चेदिक सत्य को यूरोप के कर्म सिद्धांत के पंडित भी 
मानने लग गये हैं और वे मुसलमान, ईसाइयों की इस बात 
को नहीं मानते कि “ क्यामत की रात ” तक मुर्द क़बरों में 
सड़ते रहेंगे और जन्म नहीं लेंगे । इसो वेदिक सिद्धान्त के 
प्रचार से पश्चिम में अब मुद्दों का क़बरों में गड़ना बन्द दो: 
रहा है। श्र वहां मुदों को जलाकर मृतक संस्कार करने की 
प्रथा बढ़ रही है। सभी डाक्टर गाड़ने की प्रथा को चश्षानिक 
रीति से मजुष्यजाति के लिये हानिकारक यता रहे हैं और जं- 
गली लोगों के इस विश्वांस की “क़यामत की रात फो मलुर्द उसो 
शक्त में कबरों में से उठकर निकलेंगे” श्रव हँसी उड़ाई जाती 
है। यूरोप, अमेरिका में श्रव इतने अधिक दाहकर्मसंस्कार 
होते हैं कि जर्मनी में बोस और यूनाइटेडस्टेट्स अमेरिका में 
चालीस दादकर्म संस्कार करने की श्मशानभूमियां चन चुकी 
हैं। अकेले इज्नलिस्तान में एक धर्ष में एक दज़ार से अधिक 
मतकों का दाहकर्म-संस्कार होता है। मुनिधर गुरुवत्तजी 
के बेंदिक मनन्‍्त्रों के वेशनिक अर्थे साइंस वालों की आंखों को 
चकाचौंध कर रहे है और अर यूराप के समझदार आदमी 
वंद्क सत्य को मानने लगे हैं। इसो से मैं कहता हूँ आर्य्य॑- 
समाज की सहायता करो और महृिं दयानन्द की सच्ची जये 
बोलो | भारत में मद्दर्षि की जय प्रध्येक सुधारक दल में दो 
रही दहै। शिक्षा के महकमे में आय्यंसलमाज का और उसके 
द्वारा खोले हुए शुरुकुल्न और स्कूलों का इतना अधिक 
भभाव पड़ा द्वे कि शिक्षाविज्ञाग द्वारा पश्चिमी सभ्यता 
फेलाने का बेड़ा ग़के द्वोगया | अब प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
शिक्षा का भाध्यम अंग्रेज़ी न रखने की चर्चा हो चले है' वटिक 


| 


हक एगश 
छात्र है।ए 
दात्ल द्वाग मद १२ , 
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बज 


) 

ह की मेंत रहे है४ 
! के फर्म सिद्धात के पक्ष! 
, ईसाइयों को छत 


| कंवेरों में गढ़ुता दस 
[कर भृतक संस्कारों 
गाहने की प्रया को का 
बता रहे हैं गो 
कयामते की रात फो हुए 
लेंगे" भव हँसी का डा 
तने अधिक दादिकर्मतती 


। को इमशानमूमियां व 
वर्ष में एक हजार 
होता है। मतिवर गुल 
मे साइंस बाहों कक 
र प धूरप के समर जी, 
[ इसी ऐे मैं कदवता £ 
ट्‌ मर्िद्पादशीह ॥ 
व प्रत्येक सुधार 


प्माओ 


0] 
द्वारा पति विधा: । 
शव परत हे टरवी 
रखने की वां वर 





रात ' तक मु॒द्द को? 
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कार्य्यरूप मैं राष्टरआषा देवनागरी को प्रत्येक यूनिवर्सिटी 
स्थान देने लगी है' | यहो भाषाओं की शुद्धि है । मदर्षि 
दयानन्द द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के छुठे ससुल्लास में लिखे राजघर्स 
की मदिमा अब लोगों पर प्रकट हुईं है और आये स्वराज्य- 
संभायें सफलीभूत हो रही हैं । दिन्दीभाषा का प्रचार जो 
महर्षि को हुदय से प्यारा ,था वह दिन २ बढ़ रहा है । 
भारतीय इतिहास भारतीयों द्वारा ही छिखे जा रहे हैं । 
यूरोपीय इतिहासकारों की अतिरंजोत फद्ानियों से भारतीय 
विद्याथियों का विश्वास उठ गया है। एक भाषा, एक भाव, 
एक भेष, एक रा्टीयता, आय्यं स्वराज्य और आस्येसंगठन 
फी ओर जनता का ध्यान आकृष्ट दोगया है। छुआहछूत का 
भूत भाग रहा है| आय्येसमाज द्वारा बतलोये हुये “शुद्धि” 
“संगठन” और सेवाधर्म के खिद्धान्तों की भारतीय जनता 


 घूनाधटेइस्टेट्स भी छि... एक स्वर से मानने लगी दै। जन्म से जाति का सिद्धांत दीला 


पड़ गया है और कर्मो को प्रधान मानकर वर्णाध्म भर्यादा पुत्र: 
स्थापित ही रही है| ली और शूद्ध व पढ़ाये जायें इस वात को 
सुनकर हमारे सनातनो भाई भी लाल पोले होने लगे हैं| चाः 
लविवाद केवल जातीय काल्फ़ेन्सी द्वारा ही बनन्‍्द्‌ नहीं हुआ हैः 
बहिक बढ़े लांट को कौन्सित्त तक में वाल्विवाह और चुद्धवि- 
वाह रोकने के क़ानून पास हो रहे हैं। वायसराय की कोन्लिल 
ने “एज आफ कनसेन्ट” ( 26 ०६ ००४०७ ) बढ़ादी है। 
काले से काले ओर गोरे से गोरे अह्वरेज़् सावभौम वेदिक- 


का भार का, धर्म के भण्डे के नीचे आ रहे हैं | हुखी सज़दूरदल, विधवाएं 
कम का इततों प्र ध्न१्‌ अ्रमाथ और अस्पृश्य भाई आय्येसमाज के भल्‍्डे के नीचे आ- 


कर दही शान्ति पा रहे हैं। तज्नाकों से द:ःखित अमेरिका के 
धनिकों को यदि फिसी धर्म में शान्ति मित्र सकती है तो 
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बेद्िकथर्म ही हे । प्रिय आायवीरो ! छोटे २ दिघ्तों से साहस 
भत छोड़ी | नोकरशादी से मत घबड़ाओं। हमारा दृढ़ निश्चय 
हैः कवि आयसमाज के मिशन को विध्तवाधाएं कुछ भी छुकसान 
नहीं पहुचा सकती। मुसलमानों की गुप्त सभाण असहिप्णु- 
ता और मारने काटने को धमकियां हमारे लिये पुष्पवर्पा हैं । 
हमारे शहीद्‌ धली होकर आय्येजाति में नवजीवन फ़ूर्फंगे। वे 
मरेंगे नहीं वल्कि अमर रहकर हिन्दू जाति फो ज़िन्दा करेंगे। 
हिन्दूज्ञाति की चढ़ती हुई आयंसभ्यता के आगे काई इस्लामी 
था अनायंसभ्यता नहीं ठहर सकती । कलौर चह दिन अचश्य 
आने वाला है जब महषि द्यानन्दजी के सत्य सिद्धांत सारे 
संसार मे कार्यरुप में फेलेंगे। ओर स्वयं हमारे विराधी भो 
आंय्ये चनकर नगर २ और प्राम २ में वेदिक नाद्‌ बजावेंगे। 

हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इस शुद्धि घन्द्रो' 

दय से शुद्धि की विमल विभूति की रश्मियां भारत में अधिक 
नवजीवन संचार करें और मुर्दादिलों में यावत्‌ चन्द्रदिवाकरो 

शुद्धि का प्रकाश करती रहें | प्रिय आयंबीरों ! आपने मेदान 

मार लिया है, जिन सूल्त आधारों व सिद्धान्तों पर महर्षि दया- 

ननन्‍्द्‌ सरस्वती ने इस युग में शुद्धि आन्दोलन का प्रचल भचार 

किया वे सव सारा सभ्य संसार मानता जारदा है। 


कार्ययत्तेज विस्तृत है। लाखों नौसुस्लिम तथा ईसाई, 
हिन्दूधर्म' में ज़रा से प्रयत्न से पुनः आने को तत्पर हैं।।. 


ईसाई मुस्लिम मिशनों के छफ्के छूट रहे हैं। परंतु धनाकाव' 
० ६-५ ०० ्ञ 
ओर अच्छे कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण बहुत स्थानों »:- , 


में शुद्धियां रुकी हुईं है । यदि हिन्दू जाति के दूसरे धनी ,मानी 
सज्जन भी विड़ला वन्घुओं. राजा बहादुर नारायणत्नालजी पीती, 
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प्रो। माय छू किंग... दी सकता है। शुद्धि का काम इतने उत्खाह से देश में हो 
वाधाए कुद भीए॒एा. रहा है कि हमें कदापि निराश न होना चाहिये। परमपर्विच 
| गुप्त समाए भ्रपहए ०. आय्येसभ्यता सारे संखाए में प्राचीन काल में फेली थी और 
हमारे तिये पुणारं ..3. कब भी सारे संखार में इस ईश्वरीय सभ्यता का न 
$ में नवलीदन पूकंगेरे ” “ राज्य होगा | केवल कलंक का टीका उनके सर पर रह 
» आाति फो जिंदाकती।. ज्ञायगा जो इस समय शुद्धि आस्दोलन में सहायता देने के 
वाक़े श्रामे कई इस. स्थान में विरोध का फंडा खड़ा करते हैं। अतः आध्यवीरों ! 
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श। हर बद् दिन भरी... उठों विजय अध्के हाथ है |, - हा 
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५ | देटिक गाद बग|५.. का चेड़ा पार होगा। निश्चय ही सेकड़ों चचयुवक आसयचर्स 
५ है कि इस शेड बंदी ___. और आस्येसभ्यता के पचार के लिये करमेंवीर बनकर शुद्धिक्षेत् 


; शक्षिया शाएत मे अकि . में आ डटठेंगे ।और आपने २ उद्रपू्ि के सांसारिक धथे करते । 


हित बावद वर्दी हुए भी अपने आराम करा समय निकाल कर हिन्दुआति को हि 

् (दो ।झापे ४ .. ध्यापत्ति से बचावेंगे। यदि प्रत्येक हिन्दू अपने देनिक जीवन हु 
रु + ० 33 4 न 
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व पिन कम ४. रक्‍खेगा तो श॒द्धि आन्‍न्दोक्षन ह्वारा आगामी दश वर्षो में लाखो ; 
विधर्मी आय्यंसभ्यता के कण्डे के नीचे आ जायेंगे! शुद्ध हुए 
पाना नर आय्ये नवसुवकों को रणों में पाचीन क्षाजधर्म जागृत होगा। 
अक दा सी. मारत के प्राचीन ऋषि सुनियों की वे पवित्र कथायें घर २ में 
| नह हि फर अपने प्राचीन पूर्वज्ो पर अभिमान करेंगे । घर रे में 
; पुक शते मे की है 7१ बल आर बेद्पाठ होगा । बोमारो और दुःख भागेंगे। 
४ ; “*चही उऋ ऋषि झुनियों के खत्युग फाल के समान दुध 
द्रकाप4 आर घी की नदियां बहेंगी ओर हमारी माठ्भूमि यही 
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सेश 
शुद्धि और राजपूत इतिहास गेहपजे बे 
मिस्टर इरविन ने मुसलमान इतिशसज्ञ “खाफीखां” की बेटे पिएं 


“जुन्तसबुल्लुबाब”” ओर “प्रोहम्मद्उमर वल्द 
खिजरखां” की “'सिवानी खिजरी” के आधार पर 


अपनी पुस्तक "लेटर मुग्रर्स” चाल्यूम पद्दिला १७०७ से १७२० 
तक में पृष्ठ 3२८ अध्याय ५ सेक्शन १४ में लिखते हैं-'फर्दखसियर  . 
की सृत्यु के पश्चात्‌ “अव्युल्लाजां” ने उसकी बेगम “इन्द्रकु कि 
र” को उसके हिन्दू पिता को बापिस लौटा दी। दिहली में ही उस 
ने हिन्दू रीत्यज्ञसार शुद्धिसंस्कार किया और अपनी सुसलमा- 
नी पोशाक त्याग दी। और फिर अपनी तमाम सम्पत्ति सहित, 
जो क़रीब एक करोड़ रुपये की थी,अपने घर जोधपुर भेज दी 


५ 





नकननननक ना अधिजतानिओ ले: 





| (३) 


हे [गीयाए". गई।इस शुद्धि पर सुखखमानों को बड़ा क्रोध आया। विशेष कर 
दशा केआएतः.. उन कट्टर सुखलमातों ने बड़ी घूम मचाई जो सुसजमानी क्रा- 
>, व एाक्षे:ए नून जानते थे। क्लाजी ने फ़नवा दिया कि मुसलमान वने हुए 
0 ]80) ॥ एो॥। .औकी चापिल देनो मुस्लिम घसे के स्वेधा विरुद्ध दै,परन्तु इतना 
6 छाप की शीएः होते हुए भी अब्दुस्लाखां ने महाराजा अजीतल्िंदजी को राजी 
दे भलाशाएक रखने की दो ज़िद की । 


५» ७3 0१६ च् 

एव तं॥उ ही दिए हर इस पऐेतिहासिक प्रमाण से खुद सुसलमानों के मुद् से दी 
8 !ोए! (४ *,.. शुद्धि को पराचोनता सिद्ध होती है और “इरविन” जैसे बढ़े २ 
७ 0: पशेः भू अ्रप्रेज़ इतिहासशों तथा भारत के प्रसिद्ध ठुसललमानी काल के 
४४6 में शे5 ०]१४४ . इतिहासज्ष “जादुनाथ” सरकार ने इसी प्रमाण के आधार पर' 
2) 0। (शर्४श. अगस्त सन्‌, १७१६ तक सुखलमान से शुद्धि कराकर हिन्दू 
““-६ बनाना स्वीकार किया दै।जब नौखूटो मारवाड़ के राजा अ- 
 ज्ञीत्तसिंदज्ी ने खास अपने घर में शुद्धि कर शुद्ध हुये के साथ 
पत इतिहास खमानव्यवद्धाए किया तव कौन ऐसा अज्ञागा राजपूत होगा 
0६. जो शुद्धि को प्राचीनता स्वीकार न कर शुद्धि का विरोध करे १ 
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| ह आपरय्य-धर्मेन्द्र जीवन 
। है 
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अर्थात्‌ हि 
महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी का 
हक | जीवन-चरित्र 
। है लेखक -- 
] कमिश्नर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा पूवे भधान 
। अतिनिधि सभा, राजस्थान 
|] उपोद्घात लेखक--- 
आय्ये-समाज के प्रसिद्ध नेता श्रीमान्‌ व्याख्यान-वाचस्पाति 


राज-रत्न मास्टर आत्मारामजी, एज्यूकेशनल 
इन्स्पेक्टर बड़ोदा हैं 


४ सादे, १ तिरंगा व १ दस्तालाखित पत्र के चित्र हैं। 


कह न्कय 


यदि आप भाय्ये-समाज के प्रव्तेक 
महर्षि दयानन्द 
का सब से पुराना तथा प्रामाणिक जीवन-चरित्र 


वजह. >मन्‍ ७५+)७०3>का>००3>-नम+ कम के... सजीयाम»>कका०म-केजननजकक, 


आशव्य-समाज के सब सिद्धान्तों से परिचित होना चाहते 
हैं. तो आज़ ही “आस्ये-घमन्द्र जीवन” नीसे लिखे किसी 
भी एसे पर मनो-आउर भेज कर सगा लौजिये। 
देशी सफेद रायल २० पौण्ड कागज पर ८ पेजी 
४४० पृष्ठ वाली पुस्तक का मूल्य केवल १॥|) 


मिलने का पता--मैनेजर--शारदा पुस्तकालय, 


शारदा भचन, अजमेर, 
' आय्येशलादित्य मएडल, अजमेर 





श्रीमान्‌ रावसाहेव रामविलासजी शारदा, म्यूनीसिपल 
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पाॉराशूष्ट 
प्लोरतीय प अप पे कक ८ रे 

पजश . बरतीय हिन्दू शुद्धिसणा के अधिकारी सन्‌ १६९७ ई 7 
हि. [4 

> तु समांपाते 

हु आनरेविल संर राजां रामपालसिंदजी के सी. आए. 
 शाद्धा, सूती % मेश्वर स्टेट कौंखिल, प्रधान तालुकेदारान सभा अवध कुर्सी 
गरवया पद शपान . सिद्दौली नरेश । 

शमछात ६ हे 

कु । कार्यक्तों सभापति- 
तू ल्ग्यावनापर/ श्री महात्मा नारण्यण स्वामी ( सभापति झायलावंदेशिके 
मी एसूडवव... सभा ) 
दि हे उपसभापति- 
परत पार दे चित है। "०६ $ केप्टैव राजा डुर्गानारायण्सिहजी तिरवा नरेश | 
मे २ श्री रोजा जयेन्द्रबहमहुरजी, महोबा नरेश । 
फिर, ३ भ्री राजा खूर्यपालसिंदजी, अवागढ़ नरेश । 

५ वन ४ श्री मद्दात्मा हँसराजजी, लाहोर। 
सिक् मत ५ श्री पं० दीनदयालुजी शर्मा, व्याज्यनिवाचरंपति, फज्कर 
रे होगा वे ६ भरी भाई परसमाननद्जी लाहोर | 
$द्त नये तिये हि ७ भ्री ठाक्कए माधोलिदृज्ञी आगरा । 

हु कमा होडिये | ४5% ् ५१ 

छाल परदपआ प्रधानभत्री- ५ 

मं 3१ रु 
॥ मूल्य इन 0) $ थ्ली स्वामी चिदाननदजी महाराज । 
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१ श्री वावू नाथमलजी आगरा । 


२ भरी पं० घुरेन्द्र शाल्रो, न्यायभूषण गरुरुकुल वेद्यगाथ १६०7 
घाम। 
के । | 
कोपाध्यक्ष फट ऐंद पाए 
श्री नारायणदत्त ठेकेदार, दिल्ली। । । हे 
९ (३५ 
प्रतिष्ठित अन्तरंगस द्स्प- ) 9 श्े१ ६४ 
है ४ छप्र॥/ 
१ भारतभूषण भ्री पं० मदनमोदह्नन मालचीयजी, २ भरी पं 
डा० ची० एस० मुष्जे नागपुर, ४ श्री राजा वरखएडी नरेश ४ 0४७ 
प्रतापनारायणलिंहदजी शिवगढ़ नरेश, ४ श्री प॑ं०गिरोश शक्कर क्र ॥ २४५ 
न्‍्यायाचाय काशी । . ५ 3५ |: [| 
! ५ ही 
पे की] १ 
भारतीय हिन्दू शाद्विसमा की शाखायें- 3 
ड्प 
१ आगरा, २ भरतपुर, ३ मथुरा, ४ दिल्ली, ५ गुड़गांव, | एन 
अलवर, ७ जोधपुर, ८ सिन्ध ( भीरपुरखास ), ६ फ़ीरोज़पुर ॥ एप धक 
१० मेरठ, ११ गाज़ियाबाद, १५ अलीगढ़, १३ दुलन्दशहर, १४ है 
एटा, १५ फ़रुखाबाद, १६ वदायू, १७ विजनौर, १८ सुरादा ४ 9 कफ 
बाद, १६ बरेली, २० शाहजहाँपुर, २१ हरदोई, २२ लखनऊ, ४ कदर 


२३ प्रतापगढ़, २४ रायवरेली, २५ वलियां, २६ काशी, २७ 
गोरखपुर, २८ पटना, २६ मुज़फ्फ़रपुर, ३० मोतोहारी, रे 


फ 
वेतिया (चम्पायन), ३२ द्रभज्ञा, ३३ कलकत्ता, ३४ बारहवंकी ) 
३४४ सागर ( सी. पी. ) 


|| है । मद 
| 0 


नेट, 


--++ आप 
कर जज, 


कक, 
ये 
हक, | ह 
क््न है। 
जप] 
5 
है. 
फ् 
जता 
के 
रे ५ 
हि । 
ट्रक 
शॉट 
र्ज 
रू 
हि 
$ 
520 टीन दल पीजी कनक पदक 20 नह नम लक 
»ज 
[कक च्नक कक मा! ड रे 
0७ 66८ पक मई १६ जप आ की रा डे ६ 
जा बट 2272 अ्टारहर, मर धाम ६०/५४००-+४ कप: पक ०3००० न सा + कफ रपट पकता प्पसता 
40:74, कप १५-20: 4::५:7०7:०० ५ पक 
| 


क्‍ | 


परमूणए गुछत के 





[- पृष्ठ 
१ 

| २ 
4 है; 
जे |क्‍ बट 
तमोहत भातदीको ॥ हे बट 
माप 

0 
वरेश, ४ थ्लीप ८९ 7 
/. शु३ 
बैक 
थे ॥ गुहा)' 

थ. दिल्ली, * 3. पा श्२ 
हू )६ । २४ 
, झतीगढ़, कुल रद 
कं १७ विज) हि श्प 
पा श्‌ दी मा (५२५ पु 
पु बलिया १६ क्ीगी। ४ ४ ्ड 

। परत तर 
॥ ५ 40 हा ४८ | ९7६० 
५002 8५ ६१ 
हा रहे की ६१ 
२ 
"३५. 
पर है 
दा नजर रे 


- शुद्धाशुद्ध पत्र । 


जवानी... 


हु 
है 
डी 
हक 


रत 
#धि 











नष्ट 


हा" ३2 छ45. हू 4५४ (-£ 
हि. ५० टूर कक अंक |. +पयी--4 





पा 7%27 7 चर 
,>: हर 3 256: 


के 
ज+०>रकम न्‍ग.. सके. बन *ृ 


पेक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१६ राष्ट्रीय राष्ट्रीय 
१९ हिज हाइनेस दिज़हाइनेस 
१७. सृष्टि की आदि में सृष्टि के आदि में 
१२  उताअश्षक्तष उतादशस्चक्रुपे 
२२ सिध्यथे सिदुध्यथे 
११. म्राह्मणश्रैच ब्राह्मणक्ैति 
४. निरीति निऋंति 
ब८ (थें०्मांणा ) ( ]07707 ) 
१५. लिखित !)6 शुद्धि लिखित शुद्धि 
२ "के घुनः पक, पुनः 
१२९ अरुणायवनो अरुणद्‌ यचनों 
१३६ अरुणा यचनों अरुणद्‌ यवनः 
११ चैशचाए चैसवादा 
१६ असकन्दु स्कन्द 
१७. “पलहो। 'परदयों! 
१६,१७ स्कन्‍्द - सस्‍्कन्ध , 
१० उदच्ा पा 
३ सुखदेव शुकदेच 
'७ कराौंच कऋौन्च 
६ शाल्माली आल्मत्ी 
१७ बिछुड़े गये ब्रिछुड़ गये 
हल पड) 


न 


शिमिशिभी आज जम न 


का: 20: “203.““पुअुयआायकी आक ५ 
का 


3..................3- जन वन नननननानननननननन_-+फ सनी य> नानक मनन जनक 4+५७++++ मन न+नकन%५नम-न+-+4ी९ नली कननननन न 


>-नन्‍कब्न्‍का 2ग७रकन- तक बनाओ णण भा, 


'3७क-. 2 टफा९त फीलनी >माकिनन न काने-जनक५नथ तक नल कीएफबतीकनलनलपाननना 2 कक तनीन नानक लक नन++++०> ०-० 
किक अप ज न सु बन 
3 ब  शकआ, फआ क नी अकी न आज मल की कि डे; हक 


लत ककनान. ह#ओ.  +»ू >के ४३०, 3. व 


म्स्छ 
३१३०० 
१पृ०० 
११६ 
३३० 
3३६ 
३४१ 
१४७ 
१६२ 


३६ 
१< 


२० 


(४२) 


कामचश ही जो 
सेचातियों के 
जादूनाथ 

नलंद 

चख्तिर खिलजी 


मोहम्मद बिनस 


असमरी खुसरो 
इन्न बतोत 
दाससिये 


शसमशौर गिरती थी 


त्तिध्स डृढ्यः 
हायाम 
शुश॒याम 
शिद्र , 
घरवार बाहर से 
जिनहार 
नगरन 
गुट्टसी 
राजपृतानी 
समभी गई 
मुसलमान 
धत्ति 

साहब 

पुस्तक आना 
शीणा 


चार वष मे 


हा को 


(! 
फासचश हो है ४ हुए हि 
मेचातियों के ए' हित 
यदुनाथ . ॥ #झ छः 
नालद हु ॥ ॥ मत 
बाक्तियार खिलजी - को मेल पु) 
मोहस्मद विन सा ॥ $ पोश से 
अ्रमीर खुसरा « ४. % छुडाहि 
इन्न बतृता 0 कफ 
दासिये ए॥ ६४छ 
गिरी थी शमशीर ऐ॥. ७ छाझूप 
तिष्ठेम दृढ़थ 0" ४ राक्ा 
इहन्यास है: 0) ९३ हार 
शझुयाम ४५ ४ ॥ 

ता 
४६ 0 9 है 
घरवार से बाहर से | | नि 
जिनहार ऐ $ ४ 
नगारन ७ (पतन 
॥] 
पं न पे ।इ 
से ॥ क ३ ६४,. 
समझती गई / 
हि द्श 
यघन आंक ए का ॥ 
4० हे रु के 33 ॥ छत 
ध्ण्त ४... 7 + प्‌ ५ 
( | है (६ ४। 
साहस 7७. 5 9 श्‌ 
शर्ट श्‌ ९ ई श्दि ५» 
प्राथेना पुस्तक | छ | 
सीसा ;॒ ! * ऐए 
८६० ६, का 4 
चार या से । पृ 
। । 
!६ 
) 


ल न च्दा 
सडक #ज टी ध् े हि 


"4१९९... न गन आप कल कान कप की 


739+०-मै" 
हि. अंडर 7 2 परम पक कण कल की? शा ए 


अप ७५3 ५.........>५०५/९:०४०७- अजक+ 3+००4+-०५५- लःक>७न>-+-++2जन्‍बग००»२+ 3... ५००4००--+- | 
्; 





री कि धाम, न 





ल्‍ कपः लक ्ँ 8 हू हा कि ही | 
) ( - डे ) $ ; हैं ' ० हि झ 
ज् | हल हि 
! हे साम्ाहक # ; 
| साघ्ठाहंक ८ 
कल सा हम जा / “'इमारा छापने “अपना हे 
मेवातियों के १६७ १६, हल गे हे 
१६६ प७ ये । ह 
गदनाए कम 
बह रे पृ७१ पर टेस्परस रेन्स रे 
न (6 १७रे २७, अग्नी * "हुती सम्यकादित्य अग्ना ""हुती सम्यगादि 
28४: हे 5 के २ २६ आदित्ये जा 'तथा प्रजा आदित्य(उजा'*"तत* मजा- 
समर पृष्द २० एके ब्रह्म द्वितीयोनारित. एुक नह द्वितीय नास्त 
घमीर छुपा ...“#५ 
हों के पृद्ू१ १६-१८ शथा मे 
हूत् वह < डे 
4५ घबू६६ घट लक हि हि |; 
मा 
हा ममगी २०० २०. झुस्तका कमाल हा पक हों तल हि 
के २०१ १३. चोलशखिक बोलशोचे 
५७. २०१. २४ तुकारास ,..... त॒काराम 
$ ट _ हि 
हम्याम ५७.2 २०४ ११ लघ्ट का ह ४ 
खपत हे , २१३ प७. निश्पक्त निष्प्च्ध हे 
र्लि -"श्च४ १६ बच्नता बब्बैरता « े ; । 
पे बारे रे घ्चे 8 * 
घलाए से पाई २२०. १० परे. परिभदे परै' परिभवे 
जिन २३० ६ आकर्मण्य अकमर्य 
बगारत २३७ १. संघी संधि मिल्क, 
मुद्ठीम २३३७ ३६ यो यथा सासप्रप्‌० यो यथा साभप है 
ग्ती तास तथेच ता स्तंथव ु 
धमसी मी शट३इ. भर बिह्मान विद्वान 
यदद मो 32 २६६ ७. विफ्रिगर्य विक्रयाथ ु 
वितीर ९ ९७ वेतरूपल ५ 
हि '्च्ता ,. ४६ ८ चितीणाय ७७ माप है 
वाइस व २६० १० रचना बना 98. नल शैचनीा का कम श् रे 
पता पुर रबर. हेड ला कै/ .. गदुमशुमारो आर 
कुियतः है » - ,० 
है कट 5४ 
सीमा कै 
द्व्पा पते न्‍ शक जी हर हु 
3 ' के 8 08 0 १4 
45 
है] 


$ द्््ह 
| कल न 
>> हि ध [६ डे ह्‌ 
से अफेन्ओ 
ल्न््ज ।भ्क 
०5० “कर कह नि 
नम न्डि ४” 
ष्र््ट ल्‍न्न ०. रस किस 
ल्‍्प्स्ट- कैलता 


| 


भर 
| का. औजडन ७०>०38)... ++ >उसे *७३७००+ #+७०७७३+क.. डल्फका-#0+ >>. वमजनममक कर 3 जनक >मनफनक, 


न जी मम जय 07000 7 0 कक, 
मनन 


जन सननक-+म+-के बनने. अमनबनकीन नमन 334 नित-3क3 १ कननीनक नबन मरननन्‍ननअ७ +. ++5 4 


तर 





न ४... 3 कल फकतअधिजनीन लन+ 





जा ४ 


ई,. ##ँ 
टन टच 


११७६ घर ्प हि 


आर ५ दर 


५७ >नमथा- |न था 
जे मक्का, पस्म्रिटयार 


है] 


र 


है 

४ 
५ 

क्र कमा 


पु 


जो 2 
ली 


के 


ग्डू 


4 


2! न 
हि 
पा प्र 


हल रत 

ष् 4 स्‍ है 

पाक माह 27 ा-+>पसर+-क. अप का बैत३३०-3०७२३कक जी के 
2 हट 


देशभक्त कुंवर चांदकरण शारदा हारा रॉचेत 


पुस्तके।-- ' 


मूल्य ) 
शुद्धि हा |) 


कालेज दोस्टल 


दलितोद्धार हि 0) 
माडरेटों को पोल है ) 
* असहयोग ग 0) 
आय्यंसमाज और असहयोग ,, >) 
' विधवाविवाह करो ५. + ०») 


पुस्तकें, सिलने के पते+-- 


१ छुंवर चांदफरण शारदा, शारदा-भवन, अजमेर 

२ परहेशवुकडिपो घसेटीवाजार, अजमेर 

३ आस्येसाहित्यमंडल. केसरगंज, अजमेर 

४ जयदेवन्रदस कारेलीवाग, बढ़ोदा 

५०दु्णाप्रसादजी मालिक भरी दुरगोप्नेस, अजमेर 

६ भारतीय हिन्दू-शुद्धिसमा, देहली 

७ कवि जयगोपालजी आये खराज्य सभा प्रीपहल, लाहीर 


अक्मअणट या शक प्र शिकताका 42० चरकधलामाओ अत 7 


जनल+ >> ० न 
227७4 जजणभ> आल. 3 

जय 

>> ना 


४ 
(5 
घर मर 
गए।७ 
पु | 
है: रे, 2९ 
रा कि 
हैक 4 
7 
॥्‌ 4 हम 
के गे 4, 
>च्च्क ८ 
रू ] 
ऊ ५ 3७ 


सन्‍+०-न्‍न्‍त्कोअलनमाओर. बन 


स् 


है 
ध्ब, 
आर 


हक 


अन्य 
शनि नी न लि 
)९२3०-३3०३- १५७४०-३४०+-२०- के. 


9 


७ 









>> 


(£०/५५७८३ ००८ 






(चह-औ 075 रे श :7. 
( ः हट कक 
६३ 





है34802: 


हम रे हु |; 
हू 


दर ५०2] केक 


